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 ॥ ीःः॥ 
अनन्तदायनसंस्कतग्रन्थावाटः 
ग्रन्थाङ्कः; १. 


- अ~~ 


देवं 
देवप्रणीतं 
भीकृष्णटीखाशुकमुनिना ,, 
विराचेतया 
 पुस्पकर- 
सताख्यया व्याख्यया समेतं | 
अनन्तहायनस्थराजकीयसंस्करृतविदयामन्दिराध्यक्षेण 


त. गणपातिश्ाक्िणा 
संरो्तं 
घुरिप्पण्या च संयोजितम्‌ । 


त्च 
अनन्तशयने 


हामहिमश्रीमृखुकरामवमेङ्रुशोखरमहाराजश्ासः 
राजकीयसुद्रणयन्ताखये 
मुद्रयित्वा. प्रकाशेतम्‌ । 


"के मकं 


कोट्टम्बाग्दाः १०८०, कौस्ताम्दाः १९०५५. 


000. 

17 28 8070०८९ 7 पाक 16866 0 एक्षपरपाक]9् 

› 00118060 128६ ष्का, 92/18 एपणातकणा त 6 इशलल्णा इका शप्त 

क0ा]र8 17 {16 29266 [एष्व 0848 ए पातर्ना पणत 

0णणा०४०१ ग 818 1210688 ¶116, अमास्णभे)., = ¶¶6 01680 

एपणाठक््०ण फक्षहऽ 116 ४60 ग ५06, फणल भात्‌ 23 पि०.1. भं 

+" ¶06 पवरभातवाणया §वणश्ण४ 6९8" 18 70 शि ए्७ण ४0 ४6 

एणी, # हाकषणापदप्तस्क्‌ कणर, भर (देव), प्ण 1४8 ल०कणाप्नणाभा ए, 
एपष्ण्डश&, (पुरषकार) 


भर 78४8 1066 80 ©8116त णा 176 क्षत त 1/8 वर्पफन 
ए0न्क+ (देव). 1106 01900ए8 (धातुवृत्ति), 2०१ 0167 णा} 8 9 
शप्रकुभवा्डप४2 (मैत्रेयरक्षित), 18111745 फ धाण7) (क्षीरस्वामी), 01219 
7818 (धनपाल), 8१४2६ 2118 (शाक्रटायन) €1९. 186 001 04४ प{€व ४0 {6 
6णण00श४०१ ग भार; भात्‌ ० (1686, णाल (पाला गिभिनशक४- 
79818 128 6ला 10081] 17० व. 106 हप ]€८४ 81४८, त 
16 प्छ 18 {1716 00086 (फल) 0 16 ९ुए6प्रािणा म 01086 10008 
0 € 0, पालो) 7 एदा 009{प0ष्ा० (धातुपाठ), 9116 एनपट् 
0०006 @छप्रल६९, ५ 9दुक्या। 1ाला्नात्व 10 {76 88706 07 & 
तालि्धा५ 60१] प्टदप्णा (विकरण). 11118 18 111 राश [12668 80प्रा 
एष ४9102 16 1001, 118 71680108, शते 18 उनाुपदुभा०ण, अण्डात्‌ 
० 2] 0्<्ल, ० ० (करण ण धाना जला 097 81006 18 
70887016, अत] ए6ाशुक = एनमण्णह्ु 0 नाल वान6०७९ म लया 10 
४106 1689४ (लट्‌ ), 06 #व् (लिङ्‌ ), 0" ण€ा{8८४ (6188 (लङ्‌ \ 
1 > {6 0 7186९, ४6 ट्प 18 ९३ 19106 10 क्र 008; 
0 8:- | 

स्वरभेदाद्‌ दिख्च्यते' (810० 55). 
ह्या भिदा' (810) 116). 

1० 73 क्रगर, ०0४ लल 076 10008 क्ता 816 1060४८9 9 
{णिश, 1106 मू (४0 06) 87 मू (४० ०00), 026 0660 ४९१० ए ४४6 
8011107 88 116 10018, 9४ 8180 {086 भ 11670, (० तारलण 
807९6 फ्र]18६, &76 $€! 10 ४16 क्षा आफाोक्य 1 कन, 8८९7 93 अकि अहि, 
निट नेद, ९४९. 1086 70018, 110 0ण्ला, 18९० 001 एना भा त्श 
परा४. 1४ 9]0द्ाऽ 10 376 एरला #6 कलन म पन मतिम, छौ 


„| अनकक अ= ज > अन क अ -न =--9 0 9 
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{का {116 ९€शुणशाक10) दारला ग 16 @क्ल्ल' प्प्रएनभः त धमण, 
16 1681 € €08113 †0 76 पणरतलाह१००त्‌. प्र 888 8180 

सरूपा धातवः केचिदनुक्ता भपि सन्ति चेत्‌ । 

सन्तक्तास्तेऽपि चात्रोक्ता न दुष्यन्लयन्यसम्भवे ॥ ` (81. 200). 
016 1008 का (छाग 126€त्‌ = 9 शि 28 [00881016 भाणाष्एशाठनाकृ 
प #1€ का्वलः त ला" ताछ. शपा 88 शषा 6अदल्‌ध्रन, 16 100 भू, 
111 भ ]111ट]1 127 84ण])8118 (चातुषाट) 0€&1118, 198 060 6018060 8 
16 एलु (०णाालाद्लाना। ग 8 कठुर 6180, १8 1६ तला0०॥९8 करद 
(सत्ता) 11011 18 उ व11911, कात 13 880 ९ "लड र© ग कप्शल०पड- 
71688. 6071681 णना 1198 0९) &त०]०४॥९त्‌ 11 {6 (नपकशत्िणा म 
11118 तार 10 86111216 इलाणु्षाड 11 एलका 16 -इप्एल्क-फथन 
र व्लफ0ाफ, 16 8{वा1788 17) 1118 पठण पाला 200 ५16 
(जापक 15 {0110064. ४०१ (716 एलाह्वाठणक 8728028 116९९. 
१० ०९७४ {ल्लुााटध्‌ लदुष्टडडगा8 0४४6 1€€ा €6फ)10एत्त्‌ 7 118 
४० ९\६९लु0) 11086 व्षाष्ठ्छदङक 1 श्णद्प्टे वा) (मापिका. ४४181 18 
86९11 9{ {116 ला।त्‌ का (लाल छकार, 14. 

चुरादिश्वूयुंजादियुः स यस्माण्णिज्विभाषितः' (81. 199.) 
@2111101. 16 प्शप्ला २४5 6४ = [ग्प1]0)188]12 (परिभाषा), 8111066 1116 111. 
81४7५९8 {1४611 8८ 10ला.लाक ९१५७३ 0 18६७] काय, (लन्षणा) 601१९109 
11५ ल्क ५ ६ 1016 (शु्ठञडाता) ४ 9 [कर ज 10 ४8 नप 
एला 8६त्‌ ५५ पला०ा८ नपुंसक. 111५८ (णाना 2180 6्तुणुक्ा8 
[द 1॥ फ {0 वादव ठे पााकनका९6 ग 118 वुष्ष्छाौ 
गपि, {181 1 1२8 7101 ॥6ल। [166 ४४ € एश्टााणा्ि ज 
16 भ 0९. 

एप्ाचाह्ा तिरत, ५1५ लगणा€ण{काफ+ 13 १ 0 9 [सशभाा&- 

8} (कृष्णलीलाञ्युक). 31111519] 10 {176 ६1#1€ ग निह गहा फन, 
0४1४8, 16 (छाल 18 1 ्ा16त्‌ [लाश 80 88 10 1४], 
8४ 1४ $ €16, {11801 ]३६ इ 11 ए६ २1016, णाल 13 शण्णछत्ीलः 0906 
{0 12९8771 (माग्य), (णा) [लाद 0९ 10 6 तल्छप्राा6्व्‌ पगा 
पाता 01168 0 का ९.द्ता"{10118 (पुरुषकार), 8०0 16 पण्तलइ्धाता& ग 
116 ० १॥ भार) शर, ९९101 0८ दाहक" काज ४176 ९०016 
का. 13४ 8 (काालटान €पु0्डाधणा त नोट पा फटद्णाा1ह 1700त6व 
४ [161*6४्ला' 10 18 [लङ्‌ 10 06 18८त्‌ 0" धात्‌ [€इनशान्छ्ता ४ 
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¶णाह दकाल 106 णाप २1३0 {116 ०1164" ४1९ ** 108† #716© 87 विम > 810४४ 18 701 190 ® 
१४७एतेल्त्‌ फ ध0€ भन 0. 8.) { 


111 
काष्टा ण क्या 86111 10 >€ 8 ल लणाठरडाडा श्‌ ]मगा08 
1821010 17000४9 ई ला" 0, कृाालधा7द्ुऽ ९1९. [पापात 2 
ललक (0168868 छा {1९ कात पाल इलार€ ण प्रा 0१४1, 00. 
106 कला" 18 80 161६८, 10015112 91111051 116 ६ ज, 192 फट 
(6०760१01 185 त€इलान]९त्‌ पासीत, चः २/४ सा धि9. (वार्तिक) 
„2 81४8 
“¦| उक्ता *नुक्तः ' दुरुक्तानि स्थाने स्थाने विविञ्चता । 
कृष्णलीलाद्यकेनेदं कीर्तितं देववात्तिकम्‌ ` %?. 127). 
116 पातालाः कात 816 क वाहि (टलााापलासितिफ पाला, 711 0816 
लह शात्‌ हाट काइ ८०11४८४२ पल्लु>े आोल्तानद्, कलारत 11 
1110088८ 101 {० 8{व[८ निकषा [गानात्‌ [यर पतरप्नर धुठण्ली- 
९५ {सवरव 01, (6 लकाााााला{प््ठा> छल्डः छा नए 01 
2081128, 0 [तारत 8105 (लवान 11६ आतर त्रा पाह एत्तका ५६ 
1111105नुगा. 
ए प्डावा उर लास्व्‌ 10 1111110 171 दत्वि116८् चत पा का ीलानाष्‌ 17 
15 [70 व[ारलपि कु * दित सात्लात्रा षय (सायणाचार्य); ५110 1४ [1175 
ॐ 1681 सि 0ा१, ध्त्‌ [तपत सल 111 च ९] [भल्ल ९. 2. = - 
4 (भ-१ 6, 
“° ककुदं खुर्द गुदं गुद करीडायामेव' अत्र कैयट पुरुषकार मेत्रेयादिषु 
तृतीयो न पठ्यते? 
०८ 6 खाज त्यने १ त्सन भजन य 
खाज राजे भत्सने चः भत्सनग्रहणं म्याप्युपलक्षणाभिति 
पुरुषकारः ' 
"“ धृट किट कटी गतो' .... अयं पक्षः सर्माथितः पुरुषकारे 
| -- *अन्ये पुनरूमावपि न पठन्ति । व्यक्तं चेतद्‌ 
धनपालञ्ञाकटायनवृत्त्योः । अंपि च । गोट गवं इत्यादिकान्‌ 
कांश्चित्‌ धातुन्‌ परित्वा .... .... उदयतीत्यादि चैवमसाध्वे- 


वास्तु इति १ 
(1६ 17 10870 [१18८८8३ ६1१८ 


५ श््रम्भु प्रमादे .... .... दैवेऽप्येवेवोक्तम्‌ ”. 


(१6&*८ #© 8180 216५ 1051९८8 10 पाए] दितरपाद् 1४ ९२९।०४८५ 
78888068 0 एपफ्पडाष्णिरताय, पकप पालातिजाााद् "1९ 8०0 पा"८९,९. ए 


---~ - ~~ ~~~ ~ 


त ६0५ ]. ४7. § ० |). 3. < < |+. क.) (८९ ). 24) {^} 110811८ = ५८ {. 2419 
887०९. ‡ 80९ }. 12. 12, ६ तात्‌ त शिप (लानत (र्८५ [द मः 10भ्पगुं [भप्त हिक ता 


्रीढमनोरमा, 2110 ४९ ‰8२७४६ ॥३५।1४ 10 प्रक्रियासर्वस्व 


| # । 


५ नट नृतौ .... .... भ्यत्कारिषु नटन्यपदेशः । न तु मागदेश्ची- 
शब्दाभ्यां पसिद्धं रत्तं नृत्यं च, यत्कारिषु नतेकन्यपदेशचः । तत्र 
वाक्याथोभिनयो नाय्य, पदाथोभिनयस्तु नृत्यम्‌ । सभिनय्यन्यः 
पुनः शाखोक्तमङ्गया स्वगात्रविक्षेपो नृत्तामिति तद्विदः । नेषण्डु- 
कानां तु "ताण्डवं नटन्तं नार लास्यं नृत्यं च नतेनम्‌  इत्यमेदन्य-. 
वहारो निरूढदरक्षणयां नेयः' 


0188 द्ाष6लाप्ला॥, निप एणापऽवप8 18 3130 10पात्‌ 11 93118 *5 
011; ऽ12., 118 7€ा181]ः 


^ एवश्च पुरुषकारादिषु अतिद्टिषत इति तकारस्य रेषेणोदाह्रणमद- 
शेनं चिन्त्यम्‌ ” 


६१०८४ ४१५ {0 सतिचिने, 01९1) 18 ६९८0110 (0 ०0९ ररक *20्ाा+- 
160 17 ए पप्रय ३६ ४ {तो ठि { [16 1001 अह. एए४ 25 इप्टो 
010660९5 0 छाल! पाणाह्ु साप्ालाड ४८९ छण (एछफााणा, 8 
28 ४116 {6 फ़ @07120116्0ा1& 1815601 = लक्षा1 06 1116६, एणकः 
१७६९४८३ (0 ७ 1९्त८ते }ई हि्ाातााकातणो$ २8§ का) व्ाद्ोतन्त 
शपधिन्डह 1 ९ण्लाफु क. 


[7 ताध कृण्िनाो णा वकता ङण 9००६) कतर प्प 
(प्र्ययान्तधावुवृत्ति) फ़} €ा% 1५ ०९७18 \11}1 {110 {0770 (बहून्‌ बहुं वाचषे) भाष- 
अति 15 {0प्र०प 16 गु०क्ाणद 87{साला{ :- 


५ यदुक्तं पुरुषकारे बहयतीव्युदाहत्य - -` इष्ठनि यत्‌फिषः काय, 
तण्णावप्यतिदिशयते । न चेष्ठनि चिद्‌ फिषो भूभादश्च, भुवो यिर्स- 
न्नियोगाशेष्टत्वात्‌ । तेन न्यासे तु भावयतीति चिन्त्या प्रापिः' इति". 


एप ८४९ वप्रा 18 101 {एप्‌ पा क पापशाि979; 2 1६ 18 200 
71092016 १२६१४ €1916त्‌ 77 (16 णाऽ 1९ पला{10716त § 1846 ०, 
29 {116 ©06ड# ०९8 ०06 ए्वृप्ा1"€ 16हिष्टा९6 ६० 9 णतप (सन्धातु) 
178# 71866, 91 &ऽ 0 108६८0९३ ६1९6 8९66 फ 1618 {४6 (०णाण6०४- 
0" 188 1०४०प्८८्त्‌ जानाः णड किद्ा १080 006त1 6 एन€- 
१९1४ ६0 06 81170८४ तृल्श काति 7 08152. 1४ कणत भणएन्भः 
06 €कि९ ४४६ धादे 18 710 ालाः फक जा {06 8ग06 09706, 


01 1 ` ` षि 1 1, 


* 36९ ‰. ©. & 8५८ 1.6 [पण्पप्लण, । 


४. 


एप््शाक्रा ४, 680४ धण०पा उपताप (सुन्धादु), 716 (01 
पिण्ड 0क्ष6 18 पात्‌ 86 {6 6०86 ग क्० गलाः क्णर8 7 
16 2०91866 1/0, शाश 4 071178एव इण) 919 (भमिनव 
"कौस्सुममाला), 211 [977 प्रा 8ए२, (दक्षिणामूरतिस्त्र). 
^ श्रहृष्ण *केलिडुकवाङ्मयवीचिमारा- 
रखीरारसक्ञ(मकर)श्रवणाञ्चकस्य । 
देवस्य दिव्यह्दथै हृदयज्ञमेयं 
कण्ठस्थरे च सुकृतां सुचिराय जीयात्‌ ॥ " 
¢ त्रिभुवनसुभगेयं दक्षिणामूर्तिमूततौ 
भगवति कृतमावा ष्णीकाश्युकीया । 
जयतु जयतु देवी भारती जीवरोक- 
श्रवणददयजिहाजन्म साफस्यमेतु ॥ " 
708४ धल क्षात्ाणा ण छपा एपानाओद्मूतवाक ४ व8 १ (८९०९९ ग छन 
(पशा (ज्रीकृष्ण) 18 नलया] इल्ला का 18 (जाणाालाला& 9%71त ९00- 
लप्ताण९ 8100288 ; 214 118 तटश्लजाा {0 णस्डा7ाक्ापा"+1 = 2600 प$ 
फला का) 0153 कलुपक्षजाा 28 ॐ ६६०९८ (मुनि). 010 ४०८86 भणत ५116 
१९४१४ ० ध0पद्टुौ पात्‌ 1) 686 0 फएठार8, 1# एक 106 10 6716त्‌ 
108 र1181008]1]9311८2 11606016 98 176 भप्त" ग {11686 भ 0178 
18 7006 0४" पाका) {1९ कप्रताठा' त [रपारोक्चद्तात. कणी 016 
©08111161{2607" ध९तृपाण््त्‌ 16 ोध16 ग [९811811४ ०0 8९- 
(0०0 ग 16 त९ग्0्ठाा 0 जिन सानात्‌ पात्‌ €स६९लाला८८ वा 8९८ 
1688 2 ५1९1070 प्रात्‌ ६0ह्९ा€ा 11 प). 
+8 1,€@कित8 [26४8 110 0त्ाला' पकार 1118 15 [तषा]. 
पाला (दष्ट 06 छा [सा150 पधा 11९९, 1६ 18 10६ 
00881016 0 वलालाया९, = [६ 13 [णा 8961, 10 6€स्ला', ता नाला 
प्रणा€ प्र88 वााप्लान0ाः ६0 पा जा उव$ल्ाश्रटााक्षा३, प 11080 (216 18 
[ाठक्ाा 88 (16 71वृत्‌ा€ ग (€ 0िपफ्ट्लातनि (लाए 4. 1. 
4.8 0प्रा' (९०ा7116118101" 1118168 1.6"€1€6 {0 प्िला18८]11 7 त8 (हमचन्द्र) 
प्र 10 11९९६077 ६116 77110त16 ग पह (कर्पा (ए6ण्पाफ, 1 ग1० ७8 #18४ 16 
8001 08४९ 11९€त्‌ 2६ 8076 त्रि16 19 {16 716 एषे 1९ एला 1116 लात 
2 ४6 {कर्थः धत धाह एदल्ट्वााणद् ० 16 0 पाट्ना = (दलापाग 





+» केष्टि ४0९ 8$ 70771 {ण लीला ‰५ ०४९ {० ५6 श्ट प्ो6. 5116 काकणम्‌ पाक्ष 
8071018 0 {€ {16£ कण्यीरड ९भाताप्त्‌र इति श्रीकृष्णटीलाद्युकमुनि ( 


॥ (1 


लिशा7911}98पर"8 816 क्‌ 1 लदार्णाता© 16 #१६९य ग्गपद्टाणङ 98 6 
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। देरान्तरादागमय्य म्याचक्षाणः क्षमापतेः । 
मरावतेयत्‌ विच्छिन्नं महामाप्यं स्वमण्डले ॥ 
्षा२।मेधाच्छब्दविचोपाध्यायात्‌ सम्भ्तश्चतः । 
बुधः सहं थयो वृद्धि स जयापीडपाण्डितः ॥ 
{61९6 {176 ¶६६९ ग छपा" पाठा, 06रच, 1 06 796 28 दप टना 
{116 11111171 01त्‌ (एवा ल्लो{प्रा८8 ^. 7). 
^ { 116 लात्‌ ता [प्रानानोाग्पिस पणत ०५ कला (16 8125:-- 
' कृप्णलीलाशुकस्येयं ५: कृतिमनोहरा । 
पुप्णती कृप्णसम्प्रीतिं भुवनान्यमिपुप्यतु ॥ ' 
01616 18 [0प्त्‌ व्ाठाला एला९१,९६०द्‌ 8 (मङ्गलारंसाश्छोकः) :-- 
ˆ काञ्चीति काञ्चन पुरीं. प्रथिताद्भुतश्रीः 
कामिधिदुत्सवविभूतिपरम्पराभेः । 
चेतःस्थितिं च जगतामधिवासयन्‌ वो 


+ + + + + + + + विजयाय भूयात्‌ ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 
निवेदना । 


एष समारम्भस्तस्य व्यापारम्य, यीऽत्रत्यराजकीयमन्थश।खाम्थताना प्रा- 
अीनग्रन्थानां मुद्रणेन प्रकादानं नाम महामद्िप्ना श्रीमृटकरामयमेवशिमहाराजेन 
सदयमाज्ञप इति भाक्तेमञ्जयोः पस्तप्रकाशिताग्रा उफेद्धाते न्यवेदयम्‌ । एतस्याम्‌ 
अनन्तश्चयनसंस्टृतग्रन्थावलो! देवनाम याररणम्न्थः पुरुपकारार्यया 
व्या्यया सनाथः प्राथम्येन प्रकाश्चधितुमयसुपारः ॥ 

देभरमिति कत्तसंम्बन्धनिवन्धनेयं धमाय्या देवन तत्तान्ना विदुषा क्तं प्रक 
गणमित्यथौत्‌ । अम्य अन्धम्याकरो मत्रेयराक्ित-क्षारस्वापे थनपाल-शाकटा- । 
यनाद्रिप्रणीता धातुव्रस्यादिग्रन्थाः | तत्राप्यनन मंत्रेयगक्षितमतमेव प्रायश्चो 
नुगम्यते । पाणिनीयघातुपाठे सक्रृत्‌ परटितानां धातूनां ये पुनःपाटा एकस्मिन्‌ वि 
करणे विकरणान्तरे वा दयन्त. तेषां फट - - - तचचाथात “द्प्यण पटितानां धा- 
तूनां फलम्‌ अस्य ग्रन्थस्य विषयः । फव्टद्र धतु-तद्रथ्-पिकरणानिं व्यस्तानि 
समस्तानि यथासम्भवं मिलितानि चापाद्राय च्या चडि सडा वा रूपभेदनिर्दश- 
मात्रात्‌ प्रायः सूच्यत । क्रचित्‌काचेचुं फखाधय। वचनन पक्रायते यथा -- 

'म्वरभेदाषिरच्यत'' (५ दपर. ९९.) 
"इटा भिदा (<८{प्र. ११३ छ.) 
इत्यादौ । न केवकं 'मृ सत्तायां ` प्रातो" दवयाभच्रक्रारतया पठिता एव सपाः, 
रिन्त अंशतो भेदेऽपि ये सदया: अकरि-अङ्कि- निर-नेदपरमूृनयः, तेऽपि सरूपा इह 
गृहीताः । सखूपाश्च धातवो यद्यप्यत्र सर्य न विवृनाः. तथापि भूयसां विवरणा- 
च्छिप्यमाणाः सुमहा इति म्रन्धकतुराभेसन्धिः । जाह च .--- 
"सरूपा धातवः कचिदनुक्ता अपि सानि चेन्‌ | 
सन्तक्ताम्तेऽपि चात्रोक्ता न दुप्यन्त्यन्यसम्भवे ॥ ' (२००. शो.) 

इति । धातवश्च यथासम्भवं मातृकाक्रममन्त्यवणावषयमाध्ितय दर्शिताः । किन्तु 
भूधातुः परं धातुपटे प्रथमः सत्ताख्यत्र्मवाचितया माङ्गलिकश्चेति कृत्वा प्रथमं 
व्युत्पादितः । व्युधित्सूनां च विषयधागम्णसौकयाय मन्थऽम्मिन्‌ पद्वन्ध आहत 


१. देवराब्दात्‌ करने ग्रन्थ" (४-2-११६) इत्यण॒प्रत्यय दवामनि नपम्‌. २. एनाम्तु ध्रातुव 
तयो न लच्थाः, ३. ८, पृष दर्यम्‌ , 


र 
| 
श्मोकाश्च ध्याख्यानुसारान्मङ्गल श्वोकेन साहिताः २०० भवान्ति । वेयाकरणसमय- 
सिद्धशन्दरिरेकेणापूवेः शब्दो न कथिदिह व्यवहाराय परिभाषितः । यत्‌ पुनः 
'चुरादिश्ुयंजादियुः स यस्माण्णिज्विभाषितः । (१९९ शो.) 

शति ग्रन्थान्ते दश्यते, तदपि नपुंसकस्य नन्यब्दव्यवदारवच्छन्देकदेरलक्षणयेव 
सिद्धत्वान्न परिभाषणसाध्यम्‌ । अत एवानावद्यकत्वयोतनाय ग्रन्थादौ तन्न निवे- 
शितमिति पुरुषकारः ॥ 

पुरुषकारः दृप्णखीलाशरुकेत प्रणीतः । पुरूपकार इति च दैवसंज्ञा- 
नुगुण्यात्‌ कृतं नामधेये; स्यथा माम्यापरपयायं दैवं पुरुषकारेण विना न प्रसन्न 
भवति, तथेव विनानेन व्याख्यानेन मूलमिति "वनधितुम्‌ । पुरुषकारो हि 
आक्राङ्कता्थजातपूरणेन बातुधीव्वाकारर्ीत्वथादिियु विप्रवादविषयेषु नेणौयक- 
प्रमाणयुक्त्यपन्यसनेन च मृत्ाथं बुद्धौ प्रतिष्ठापयति । दैवभ्य चैनं सारवत्तया 
सूत्रदेरयस्य वार्तिकं अन्धकारो व्यपरिष्टवान्‌ --- 

-उक्तानुक्तदसुक्तानि स्थानेस्थाने विविञ्चता । 
कृप्णन्दीखादुकेनेदं कीर्मितं देववार्िकम्‌ ॥' (१२७्‌.) 

इति । प्रसन्नपरिमिताक्षरेवेक्यिगम्भीरा्राविप्करे यो भङ्गिविरोषः; तेन पुरुषकारः 
कैयरकरतेरदरविप्षेष्ट दति न शथ्यं न वदितुम्‌ । क्रि्चायं दैवाद्यपद्यविवरणेन 
कर्ुवेदान्ताषेयानेपुण्यं भणता त्रहमसूत्रमाप्यमाम्तीदायामनुविधत्ते ॥ 

दमं पामाणिकरमूधन्यः सायणाचायौ माधवीयधातुदरत्तौ बहुषु प्रघटटके- 
चु प्रमाणयति दवं च कचितेक्राचत्‌ । यथा ---- 

कुदं खुढं गुदं गुढ करीडायामेव' अत्र केयर पुरुषकारे 


याद्विषु तृतीयो न पर्त" 
- "लाज कति मर्संने च' भर््समम्रहणं मजनम्याप्युपलक्षण- 
मिति पुरुषकारः" | 
` इट किट कटी गतौ" ....भयं पक्षः समर्थितः पुरुषकारे .... 
'अन्ये पुनरुभावपि न पठन्ति । व्यक्तश्चेतद्‌ धनपालन्ञा- 
कटायन्च्योः । अपि च दोदर गवे इत्यादिकान्‌ कांश्ि- 
१- व्याख्यायां मङ्गटध्गोकस्यापाटपक्षोऽप्युक्तः <. पृष्टे. २. ३५. पृषे टृरयम्‌ । ३. २३. 
पृषे स्यम. 4 ६"५.पृर्रे हृदयम्‌ . ५. उक्तचिन्तनं ५९. पृष्ट टर्यम्‌ ; प्रायः सर्वत्र चं 
६. अचुक्तयिन्तनं २३. पृषे टद्यम्‌, अन्यन्न च. ५ वुरु्तचिन्तनं १२, १३, २८. शृषेषु 
द्यम्‌ , अन्यत्र च क्रचिन्‌ . 


द्वातून्‌ पठित्वा "^ ^" उदयतीत्यादिचैवमसाध्वेवास्व' 
शति" | 
पुवं बहतर । 
। ५ शश्रम्मु प्रमादे, .... .... दैवेप्येवमेवोक्तम्‌ 


ति । काचित्‌कचिन्तु पुरुषकारनामामहणेन युरुषकारवाक्यं सायणेनोपन्यस्तमु- 
पकभ्यते । यथा- 

५८ 'नट नत्तौ' .... .... "यत्कारि नरभ्यपदेशः । न वतु मार्ग- 
देरीशब्दाभ्यां प्रसिद्धं नृत्तं नृत्यं च, यत्कारिषु नक्तकव्यपदेश्चः। 
तत्र वाक्याथाभिनयो नायं; पदाथाभिनयस्तु नृत्यम्‌; अभि- 
नयज्ूत्यः पुनः शास्रोक्तमङ्गया स्वगात्रविक्षेपो नृत्तामिति तदि 

। नैषण्टुकानां तु "ताण्डवं नटनं नाय्य. लास्यं नृत्यं च 
नत्तेनम्‌' इत्यमेदव्यवहारो निरूढलक्षणया नेयः' ? 
जडृषातो पक्षविशोषाश्रयेण बुरुषकारेऽभ्युपगतम्‌ अतिश्चत इति रूपं प्रति 
| “एवं च पुर्षश्रादिषु अतिद्धिषत इति तकारस्य रेषेणोदा- 
हरणपरदशशनं चिन्त्यम्‌ 
इत्ययं सायणस्य विसंवादो ऽन्यश्चेवज्ञातीयको ऽत्यल्प उपरम्यते । किन्त्वसौ अन्थ- 
मत्रसाधारणः सुवचप्रतीकारश्चेति सवंथानवयं माननीयं प्रमाणं वैयाकरणानां 
पुरुषकारः ॥ 
प्र्ययान्तधातुदृत्तो साय णीयायां बहून्‌ बहुं वाचष्टे भावयतीति प्रक्रमे 
“"यदुक्तं पुरुषकारे बहयतीत्युदाहत्य -- “इष्ठनि यत्‌ फिषः कायै, 
` तण्णावप्यातििद्यते । न चेष्ठनि यिद फिषो भूभावश्च, भुवो 
येटूसाननैयोगाशेष्टत्वात्‌ । तेन न्यासे तु भावयतीति चिन्त्या 
प्रापिः" इति" 
इति दश्चनादन्योऽपि पुरुषकारः सुबधातुविवरणपरोऽस्तीति गम्यते । मुदिते हि 
पुरुषकारे नास्ति सायणोदाहृतं वाक्यं, न च ठप्त्वेन वक्ष्यमाणे पत्रे संभावयितुं 
राक्यम्‌ अप्रकृतत्वात्‌, टृप्तपत्रव्याख्यानविपयभुते शोके नामधातोरप्रस्तावात्‌ , 
मृलोक्तवस्तुविजातीयवस्तुनः पुरुषकारे कचिदपि प्रसक्तानुप्रसक्त्यानुदटेखात्‌ । 


. धटादिज्ञाधातौ दिवादिक्षमधाती आधृषीयरिषधातौ च देवः स्मृतः प्रीढमनोरमायां 
भ्वादिशेषधातौ च पुरुषकारः. प्रक्रियासर्वस्व च नारायर्णये स्मृनोऽये. २. ६३. धृष्े टरश्यम्‌ , 


¢ 


किन्त्वसौ नोपभ्यते । अत्रत्यराजकीयपुस्तकरालास्थयोः अभिनवकौस्तुभमा- 
खादक्षिणामृत्तिस्तवाभिधानयोग्रन्थयारन्ते 
“श्रीढृष्णकेटिशकवाङ्मयवीचिमाल्रीरसज्ञ(मकफर)श्रवणाघ्रस्य । 
देवस्य दिष्यह्दये हृदयङ्गमेये कण्टम्थरे च सुङ्कृतां सुचिराय जीयात्‌ ॥"! 
“व्रिभवनसुभगेयं दाक्षिणामूर्सिमूरत्तौ भगवति कृतभावा कृप्णलीलाश्चुकीया । 
जयतुजयतु दवी भागती जीवलोकश्चरवणह्वदयजिदह्वाजन्म साफल्यमेतु ॥" 
इति अरन्थकतृनामोपलभ्यते । णतद्धन्थगाम्भीयेस्य कृप्णभक्तश्च पयांरोचनयायं 
ङृष्णखीखाशुकः पुरुपक्रारकत्तुरभिनन दति राक्यमूहितुं, यस्मात्‌ पुरूषकारक- 
तौप्याचन्तश्छोकाभ्यां ्रप्णभक्त दति स्पष्टं गम्यते; दाक्षिणामूर्चिमक्तिश्चास्य युनिप्र- 
थाया आनुगुण्यं धत्ते । रमणीयभाणितिनेपुण्यसह चरं कृप्णभक्तत्वमेवोपाधिमभ्रित्य 
ˆ कदाचिदनेन कृष्णष्टीटाश्चुक इति नामधेयमागन्तुकमधिगतं स्यात्‌ । देवस्य वु 
नान्या कतिरवगम्यक्त ॥ 
देव-कृष्णन्मील्ाशुकयाः समयस्य पुनन निणेयः । अथापि सायाणाचा- 
योत्‌ तो प्राचीनाविति सामान्यतोऽवधारितमेव । सायणाचायेश्च केस्ताब्दीयस्य 
चतुद शतकस्य मध्य स्थितः । पुरूपकारे क्षीरस्वामिना सह दैवं संवादयि 
तुमसङ्ृत संरम्भम्य दंयनाद्‌ देकः क्षीरस्याम्यपेक्षयावाचीन इत्यप्यवगतम्‌ । 
ह्षीरस्वामी चायं 
-"देशान्तरादागमस्य व्याचक्षाणः क्षमापतिः । 
प्रावत्तयत विच्छिन्नं महाभाष्यं स्वमण्डङे ॥ 
क्षीराभिधाच्छन्द विद्योपाध्यायात्‌ सम्भृतश्चुतः । 
वुधैः सह ययो व्रद्धिं स जग्रापीडपण्डितः ॥" 
इति राजतरदिण्यां प्रतिपातो महामाप्योजीवायथितुः ५५१ तमकरैम्तान्दस्थि- 
तस्य जयापीडभपतेव्याकरणोपाध्यायो यः क्षीरः. स एव सम्भाव्यते । कृष्णली- 
खाश्ुकश्च रेमचन्द्रं द्वादशद्तकमध्यवर्तिनं स्मरसख्रयोदश्चशतक आसादित परती 
यते । ततश्च देवः क्रस्तान्दीयस्य नवमश्चतकस्य द्रादशशतकम्य चान्तरारे स्थित 
इति शक्यं कल्पयितुम्‌ * । पुरुपकारस्यान्ते 


१. केटिराब्दा रीलापयौयो व्र्तानुगुण्यायर श्रयुक्तः. २. समापभिवाक्यं त्रिष्वपि प्रन्थेषु 
"इति कृष्णलीटाद्युकमुनि ... ... -.- ... दति टश्यते. ३. ४३. प्रष्े चकधातुर॑श्यताम्‌ 
ड. ननि्णयसागर 'मुद्धिताया अस्याः प्रथमपुस्तक्रस्य चतु्थेतरङ्गे ४८८. ४८९. ोकाविमौ 
* १२. पृषे "वली पुरुषकारो हि दैवमप्यतिवरतते' इत्यं पुरुषरकारस्थम्‌ अष्टाङ्कहदये शारीर- 
स्थाने १. अध्याये ३८. शोकेऽप्यस्ति 


"करप्णलीरश्ुकस्येयं छृतिः कृािमनोहरा । 
पुष्णती कृप्णसम्प्रीति भुवनान्यभिपूप्यतु ॥ "' 
इति प्स्यानन्तरमेकं मज्गलाशंसापयं िखितमम्ति -- 
“काश्चीति काश्चन पुरीं प्रथिताद्भुतश्रीः 
काभिध्धिदुत्सवविमृतिपरम्पराभिः । 
चेतःस्थितिं च अगतामधिवासयनू वा 
+ + + + + + + + विजयाय भुयात्‌ ॥ "` 
इति । इदं कृष्णलीलाशुकेनैव विरचितमित्यमिमाने काश्चीपरमस्य वासम्था- 
नमित्थपि, काश्चीम्मरणादुसक्ष्यताम्‌ ॥ 
राजकीयगन्थश्यालावर्तिने दैव्पुरुपकारयोरादरग्रन्था एतं -- 
क. देवं (ताकपत्रात्मकं कंरटीयाशिपि) 
ग. पुरुषकारः (दवसार्हतः, 
. पएरुषकारः (१६९ शकाना, 
एषु ग पुस्तके ९४तमं पत्रं लुप्तम्‌ । किन्तु तावता ६९० अशक्षगणामव * राप्य 
संम्भावनात्‌ , पुरुषक्रारपरतिखूयान्तरम्यासमम्रम्यापि बहुराऽनवष्रम्यानुपल माच 
समग्रकस्पे तम्मिन्‌ समगरसाधारणी तृपिरधिगन्तत्यासीन । तदिदमादयचतुषएटय- 
माधारं कृत्वा माधीयधातुवरस्यादिग्रन्थमाद्यननस्पंसोधनमसाधपर; मृम्तकरऽम्मिन्‌ 
पुरुषकारस्य कचित्कचिदारयममिन्यडु टध्ठ। कामपि टिप्पणं च प्रतिपत्रम- 
धृ्तात्‌ समयोजयम्‌ ॥ 


~< 


अनन्तशयनम्‌ . 


। गणप नि दासी, 
२०-११-१०८०. ' त. गणयतिकास्ी 


१, अयं ग्रन्थः रुद्धा द्विकानव्र्पदटयश्य । १९. पत्राणि । प्रनिपत्रं 1 पटक्तयः । ग्रनिषद्यक्त 
३१ अक्षराणि. २. अयं 2 चुद्रायुद्रः १८. प्राणि । प्र्निपत्रं 4८ प्रदन्तयः । ग्रनिपद्मक्त 
२४ अक्षराणि. ३. अयं युद्धप्रायः द्विरातवषदेशायश्च । १५२. पत्राणि ग्रानिपत्रं १६ पट्क्तय्रः । 
प्रतिपदाक्त २३ अक्षराणि. ८. अयं युद्ध उपशठातवपददायशथ । ३१ प्रत्राणि, । प्रनिषभ्रं 
४४ पद्क्तयः । प्रातिपदक्त, ३४ अक्षराणि . 


पुरुषकारे स्मृता अन्थकरततारः. 
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॥ श्रीः ॥ 


पुरुषकारे स्घरतानि उयाकरणेतरग्न्थवाक्यानि 


[न 





शम्‌ . 


२. 


& 


'मङ्गराचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 

जपतां जहतां चेव विनिपातो न विद्ते ॥' (मनुस्छतिः ४ अ.) 
"यन्मदन्यन्नास्ति कस्माज बिभेमीति! । 'कस्माच्यमेप्यद्‌ द्वितीयाद्वै भयं 
मवति' (बृहदारण्यकं १अ. ४ त्रा. २म.) 


, ध्पूणेमेवावाशिष्यते' (ईशोपनिषत्‌ १ मन्तम्‌ ) 


(अनाधेयातिरयनरक्चस्वरूपत्वान्मोक्षस्य' (जहमसूत्रशाङ्करभाष्यं समन्वः 
` य्राधिकरणम्‌ ) 


, (्फत्यभावे फरं कुतः 


८. श््रग्यवृत्तेः सुसान्धिभेः' (कान्यादशः १ परि. १८ शो.) 


१२. 


१४ 


१७०. 


२६. 


२४. 
४, ५ * 
२९१. 
द, 


, ष्वाग्वाणी भारती भाषा! (वैजयन्ती) 


'भावयेज्ज्योतिरान्तरम्‌ ! 

(मनोरमा भा भवते 

स राष्टूमभवत्‌' (यजुवेदन्राह्मणम्‌ १ अष्ट. ७ प्रभ. ७ अनु.) 
'यच्छति मियतमे रभसेन" (किराताजंनीये "यच्छति प्रतिमुखं दथि- 
ताया, इति; '्चुम्बति परियतमे रभसेन' इति च दश्यते) 

(श्म यच्छत द्विपदे चतुष्पदे (७ अष्ट. ८अ. १३ व. ५.) 
(विरोधे त्वनपेक्षयं स्यादसति हयनुमानम्‌' (ज.सू. १अ. दपा. ६सू.) 
'्पाञ्चाव्याः पद्मपत्राक्ष्याः स्ञायन्त्या जघनं धनं । 


याः लियो दष्टवत्यस्ताः पुंभावं मनसा ययुः ॥ (भारतम्‌) 


"उष्णीषं सायतेः' (यास्कनिरुक्तम्‌ . उत्तरषट्कं ७अ. ३ पा. ७ख.) 
“पञ्चबाणः क्षिणोति' 

(जिगादुपज्नयति गोरपीच्यम्‌' (७अष्ट. २अ. २९ब. ९ ऋ.) 
(उदयति दिननाथे याति शीतांशुरस्तम्‌ ' 

'संस्फेरस्तुसुरं युद्धम्‌ ' (अमरकोगः) 


4 धि | । 


पुष्‌, 


६०. 
६३. 
| ९ | , 


2.७. 
80 
४२. 
४९६. 


११ 


छि ८ ॥ + 


५३. 


40 


#। 


वृकस्य रेषणं रेषा हेषा हेषा च वाजिनाम्‌ ! बृंहितं करिणां शब्दः” 
(वैजयन्ती) 

'ओमिति ब्रह्मा परसोति' (तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ८ भनु.) 

प्रसूनं कुसुमं धमम्‌ ' (अमरको्चः) 

(न लात्वा वासो धुनुयात्‌ › 

“ऊध्व धूनोति वायुर्विवृतशवशिरःश्रेणिकुञञेषु' (मारुतीमाषवं 4 अङ्कः) 

'अयं श्ुवोऽमिर्जिहतिं होमान्‌" (आप. श्रौतम्‌ . या-परभ्रः, ७ख.) 

श्र बाहवा प्रथुपाणिः सिसाति' (२अष्ट. ८अ. २व. रत्र.) 

(वरिष्ठं वज्जमाजेघतिं मायिनि' (४अष्ट. ३अ. रव. ३कऋ.) 

(तं रोदसी पिष्तं सत्यवाचम्‌” (३अष्ट. १अ. २७व. ४तऋ.) 

(भकु सश्च भ्रुकुंसश्च भकु सश्चेति नतंकः (अमरकोशः) 

(नुनं वृकध्वाने (वैजयन्ती) 

“तिषक्तु सचत इति सेवमानस्यः (यास्कनिरुक्तम्‌ पूवेषट्के दअ. 
४पा. शख.) 

'उज्छी धान्य आदानं कणिच्चायार्जनं शिलम्‌” (वैजयन्ती) 


धतवतो रजन्यां व्युष्टायाम्‌ ' (रामायणम्‌ उत्तर. ४१सगेः) 


११ 


9१9 


९९. 


१४. 
\७ २० 
७ ° 
७\७० 


९१. 
९३. 


'्युच्छन्ती दुहिता दिवः” (तेत्िरीयन्ाह्मणम्‌ अष्ट. १. अनु.) 

'उषा उच्छदपसिधः' (१अष्ट. ४अ. ४व. ३ऋ.) 

द्रन्यमज॑यन्‌ ब्राह्मणः प्रतिगृहीयात्‌" ('याजयेदध्यापयेद्रा' इति ५३ 
| :) 

(लोरद्धजाकारवृहत्तरज्ग्‌ ” (माधः \सगेः.) 

“जिहारातान्युडयत्यभीक्ष्मम्‌ 

“विश्राणन वितरणम्‌” (अमरकोशः) 

'यदप्रथयत्‌ तत्‌ पएथिव्ये एथिवित्वम्‌' (तैत्ति. ना. १अष्ट ११. 

दअनु) 

"मीमांसा स्याद्विचारणा 

द्वाकेमावम्भसि क्षिप्य गक बद्धा महाशशिखाम्‌ । धानिनं चाप्रदातारं 

दरिद्रं चाप्रवासिनम्‌ (महाभार. उद्यो. पव. १२अ.) 


` स्साक्षिप्य संरम्भमसद्िपक्षम्‌ › (भष्टिकाग्यं २ सगेः) 


११६. 
१२६३. 


१९७. 


र 


ष्ठम्‌. = 
. इरज्यति पत्यते क्षयति राजति, (यास्कानरुक्तं निषण्डुः' २अध्या. 


 २१ख.) 
(ततो वावृत्यमाना सा रामशाणां न्यविक्षत, (भट्टिकाव्यम्‌ ४ सर्गैः.) 


, शपौयुषस्येह ततम्‌ ' (तषि. जा. २अष्ट. ४प्र. <८अनु. पीयूषस्येह. 


तुहि" इति.) 


„` सावषटम्मनिषुम्भसम्भरमनमद्रूगोक्' (भालतीमाधवं ^ अङ्कः) 
. सामोन्युखेनोच्छुरिता पियेण' (भष्टिकान्धं ११ सग.) 


स्यादाच्छुरितकं हासः सोत्ासः स मनाकूसितम्‌ ' (अमरकोशः) 


. (ज्वां पूजितः सम्यक्‌” (रामायणं बाल. १ सैः.) 


(दलन्ति ककुमानि च (काव्यादशः २ परि. ११५७ छो.) 
"मिरन्त्याञ्चायु जीमूताः! (शृङ्गारमकाश्चः) 


. प््रतिस्पश्ो विज तुर्गितमः' (अष्ट ४अ. २२व. ३ऋ.) 


यतो त्तानि पस्परो” (१अष्ट .२अ. ७व. ४ऋ.) 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा (माधकान्यं २सभेः.) 


, “पुर इष्णाक पुरुहूत पूर्वीः, (१अष्ट. ९अ ४व. २ ऋ.) 
, सोमेन यक्ष्यमाणो नर्त सूर््यन्न नक्षत्रम्‌ ' (आप, श्रोतसूत्रम्‌ ९१. ख.) 


“म्लेच्छो हवा एष यदपशब्दः (महाभाष्ये पस्यश्चायां स्मृतम्‌) 


, भमा न शिक्ष: भियं भिये, (भद्धिकान्यं १ सगेः.) 


'श्िष्यन्तं सुहुरितरोऽपि तं निजस्रीम्‌ › (माधः. ४सगेः.) 


, भनिक्षति चुम्बति निस्त तन्व्या मुखपङ्कजं प्रेयान्‌” (घुन्दरपाण्ड्यङ्ृत 


आयौवरीति काश्चित्‌ अन्थोऽसमग्रो राजकीयपुस्तशारयामस्ति. अनु- 
पकन्धतद्रन्थभागगतमिदमधं स्यात्‌) 

'छावण्य उत्याय इवास यलः' (कुमारसम्भवं शसर्गः.) 

(्रवर्टिका परदेलिका” (अमरकोशः.) 

्रवर्दिकाः शंसति । प्रवल्टिकाभिर्वे देवा अयुरान्‌ प्रवल्धायेनान- 
त्यायन्‌  (बहवृचनत्राह्मणम्‌ पश्चि, ९अ.) 

दवो विस्तरशः परोक्तः.” (भगवद्वीता, ११अ. १ शो.) 





॥ श्रीः ॥ 


पीगणेात्य नमः 
दवन्णत «५ 
कृष्णरीलाश्युकसुनिक्रतपुरुषकाराख्यय्यास्योपेतम्‌ । 


सञित्सखेकरसवस्तनि यच विश्वं 
भिथ्येव रुूप्यमिव राजति शक्तिभित्ते । 


` तस्मिन्‌ प्रतीचि परमात्मनि चित्तवत्ति; 
ब्रह्माहमस्मि परमिलयनिदां ममारत ॥ १॥ 


गाश्च विबुधांश्च भूमौ पाटयिर्तु किमपि कूतपद्न्यासम्‌ । 
आपाद्चूडमिदमिदमभ्यस्यत दैवमद्तं भोभाः ॥ 

१. सथ मटद्वियाकरणः शरकरप्मठीलागेकयुनिरदेवयन्थध्य व्याख्यां 
पुरुषकाराख्यामार्प्मुमंज्ञकसिद्धयं स्वेष्टदवतां श्रीकरप्णं, प्रेभरावस्यव्र्यङ्गपरोचनीय- 
मरन्थविषयप्रयोजनामिधानाय दैवभ्थं च वि्िष्टरूपमनुसन्धत्ते भा रति । भोभोः 
रिष्या इति रोषः । सम्बोध्यावधानाय द्विर्क्तिः । गाध नन्दगोपसम्बन्धिनी- 
्षनृश्च विबुधांश्च कंसादिव्यतिक्रमक्षीणक्षेमान्‌ ठेवा पार्यिततुं रक्षितुम्‌ 
भूमी भूलोके छतपदन्यासम्‌ अवतीणम्‌ क्रिमि गुभीदक्‌ तादग्‌ इति परि 
ष्ठेतुमराक्यम्‌ आपादचृडमदयुतं पादारिचृडान्तप्वङ्गप्वकश्ो निवण्यमानं 
रूपधेयादनुभावाच्राश्चयैदनकम्‌ इष्रभिदं मयिरसन्निदटितं, चदेव चित्ते सननिधा- 
पयितुं मननापरपयायाभ्यासपरिश्रमः श्रयत्कामः करणीयः. मया च केतः, तदिद- 
मवेतयथं : | द्विरक्तिरादरार्था । देवं (धज्ञायमा) दवं. विशिटदेवत्वम्य देवतान्तरा- 
गोचरतवाच्छरकरृप्णमिति यावन्‌ । अग्वरमून मन्मन नपूरिपाख्च। सक्ष {तकुस्तेति 
स्वयं सविकल्यकसमाध्यासादितमगवन्सक्षात्छरतिक्रताथम्य अन्थक्रतुरप कृपया 

अन्थपटितन्‌ प्रत्युपदेशः । 


२ देवं 
अपिचि- 
"देवं पुरुषकारेण न विना पुष्टिमश्चुते । 
अतः प्रेक्षावतां साथास्तमेतमयुधावत ॥ 
तत्र तावद्यथावच्छब्दार्थप्रतिपत््या निष्पत्यूहं परिसमाप्यं 
यथासम्भवं मरचयगमनादिना परोपकारम्रश्रति प्रयोजनमात्मनो- 


~~~ ~ ----- - 





अथ च गाश्च वाचश्च उपात्तधात्वधीनसिद्धीन्‌ राब्दविरोषानिति यावद्‌ । 
विबुधांश वैयाकरणांश्च पालयितुं संशयभ्रान्तिविषयताया मोचधितुभिति गोपक्षे 
गोगोचरसंडायश्रान्त्योरनाश्रययितुमिति तु विबुधपक्षे अन्यथापभ्रंशसम्प्रमोदेन गवां 
वेयाकरणतायाश्च त्राणानिवादात्‌ । कृतपदन्यासं कत आनुकूल्येन श्जम्पांदितः 
, पदन्यासः शब्दसन्दर्भो यस्य तत्‌ । अथवा पदशब्दो म्याकरणपरः । शाब्दशान्दि- 
करक्षाये कृतो निवेशितः पदन्यासो व्याकरणानुबन्धिमहाघोथनिक्षेपो यिमस्तत्‌ । 
किमपि एकमेव न ववेतदभिन्नफरुकमन्यस्मकरणमस्तीत्यथः । अद्भुतं अशे- 
षधात्वाकरगन्थनिर्छोडनैविषयासाधारणनेपुप्यप्रकाशकत्वाद्‌ विस्मयावहम्‌ इदमिदं 
व्याख्येयत्वेन व्याख्यातत्वेन वा वुद्धौ सन्निधापितम्‌ | द्विरुक्तिरादरा्था । देवं 
देवेन विरचितं प्रकरणम्‌ आपाद चूडमभ्यस्यत आमूखाग्रं परिशीख्यतेति यथो- 
क्तफरुकामान्‌ प्रति प्रेषे लोट्‌ । अथवामूलाग्रमभ्यसितुमयमवसरो वः प्राप्त इति 
प्ाप्तकाठे लोट्‌ । अयं भावः - आसमातिसन्ततेप्वथेग्रन्थिषु केषाश्चियथाकथाश्चेद्‌ 
ज्ञानेऽपि बहूनामवगतावुचिताभ्युपायविरदेण प्राग्‌ दैवे युप्माकमुपेक्षा तदेकदे- 
शपक्षा वा जाता कामं युक्ता । सम्प्रति पुनरस्माभिर्दैवस्य वक्ष्यमाणगुणसवीङ्गीण- 
न्याख्यानसाचिव्यसम्पादनात्‌ तद्वारेण सर्वाथौनां सुहत्वाद्‌ दैवं वो न केवलम- 
नुपक्षणीयं, यावदेकदेदामप्यनपदाय परिशीकनीयं साधुराब्दविशेषनिधीरणाय 
वैयाकरणतात्राणाय चेति । एषा चाभ्यासस्यावसरप्रािः सौकयैमपूैसिद्धमाक्षिप- 
न्ती सौकर्यकारणं व्याख्यानसनाथववं दैवस्याक्षिपति । तेन “देवं व्याख्यायतः इति 
चिकोीर्भितप्रतिज्ञासिद्धौ व्याख्यानस्यापि प्रयोजनादिकमर्थादुक्तं वेदितव्यम्‌ । तन्त्रेण 
चैवं मिन्नपयोजनो प्रङृताथावङ्केशोनेकस्मिन्‌ हस्वे वाक्ये निवेरायतो यदेतद्धन्थ- 
कारस्य मितसारबहथवागगुम्फनपारवं, तद्‌ आग्रन्थान्तात्‌ स्पष्टं द्रष्टव्यम्‌ । 
१. यथोक्तफलायावद्यमुपादेये दैवे तपरिपोषहेतुत्वादवदयन्तरां स्वव्याख्या- 
नमुपादेयमित्याद- दैवमिति । दैवं व्याख्येयग्न्थविरोषो नियतिश्च । पुरुषकारेण 
तन्नाज्ना व्याख्यानेन पुरुषयलेन च । २. निबन्धनं परिसमाप्तिकमं गम्यम्‌। 


पुरुषकारोपेतम्‌ । । 


ऽन्येषामप्यमुं परबन्धमयुबध्रतामरसमनसामप्या्यपद्यश्रभावेनेव 
यथा स्यादियेवमर्थ मङ्खाचरणमग्रे निघन्धनस्य निवेदयति - 
सचित्सुखोति। तत्र च ब्रह्मतत्प्रतिसन्धानस्य समस्तेषु मङ्गरषु 
मूधौभिषिक्तत्वाच्छब्दस्य च राब्दतत्तवविद्धिवह्यतवेनाभ्युपगमात्‌ 
तस्यैव चात्रापि भवयाद्यात्मना प्रतिपा्श्वात्‌ स्वस्य च ब्रह्मनि- 
त्वाद्‌ बह्यतत््वविषयमेव मङ्गरमोचियातिरेकादाचरितं मन्तः 
व्यर्‌ । मङ्गखाचरणस्य पुनयंथोक्तफरसाधनवं 


“ङ्गलाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जुहतां चेव विनिपातो न विद्यते ।॥ .. 


इत्यादिस्मृतेः रि्टाचाराच्च द्रष्टव्यम्‌ । अविनिपातश्चात्राभि 
मतात्‌ फलादप्रच्युतिर । अपिचात्र “सिद्धे राब्दाथंसम्बन्ध- 
इत्यत्र तत्रभवतः पतञ्ञलेभौष्यं माङ्गलिक आचार्यो महतः शा- 
खोधस्य मङ्ख सिद शब्दमादितः प्रयुङ्क्ते । मद्गखदीनि हि 
शासतराणि प्रथन्ते ; वीरपुरुषाणि च भवन्दायुष्मत्पुरुषाणि च । 
अध्येतारश्च सिद्धाथा यथा स्युरिति इति । श्वद्धिरादेजः (१-१-१) 
इसयत्र च 'माङ्लिक आचार्यौ महतः शासख्रोघस्य मङ्गखाथं वृदि- 
राब्दमादितः प्रयुङ्क्ते । मङ्गलादीनि हि शास्राणि प्रथन्ते; वीरपु 
रुषाणि च मवन्यायुष्मत्पुरुषाणि च । अध्येतारश्च बृद्धियुच्छा यथा 
१. अन्धस्य । २. करतुगम्यत्वादनुपादानम्‌ . ३. मूधात्ादिरूपेण. ४. 
अयं शोको मनुस्मृतौ चतुर्थाध्यायेऽस्ति. 'अभिर्पितायुधनादिपिद्धिमंज्ञलं, तदथै 
आचारः' (मङ्गलचार) इति मेधालिथेः- ५. “न दहि कल्याणङ्रृत्‌ कश्चिद्‌ 
दुगैतिं तात गच्छति ' इतिवद्‌ मङ्गलाचारः शोभनं शीरं, तचाद्रोदद़रतिरुपकार- 


वृत्तिवी, न तु मन्थादाविष्टवम्तुस्तोत्रामिति यद्युच्येत, तदाप्याह - िं्टाचारा- 
चेति, ` १. इदं च प्रथमं वार्चिकं कात्यायनस्य 


दवं 

थुरितिः.इति । (भूवादि, (१-३-९) सूत्रे च (माङ्गलिक आचार्यो 
महतः रास्रोघस्य मङ्गलार्थं वकारमागमं प्रयुङ्कते । मङ्टदी- 
नि मङ्मध्यानि मडखान्तानि हि शास्राणि प्रथन्ते; वीरपु- 
रुषाणि च भवन्यायुष्मरपुरुपाणि च । अध्येतारख्च मङ्खयुक्तो 
यथा स्थुरितिः इति 4 अत्र, च मडुलप्रयोजनो माङ्छिकः । 
तत्र च यथामाप्यं यथाचारं च मङ्लादित्वमेव तत्तत्कायोणा- 
मावस्यकम्‌ । शोषयोः पुननावद्यकता । अवियुणमङ्लानासभे- 
 मतफटभङ्खुपलमामे ; तचवं प्रवलतरदुरितप्रतिबन्धादेवेयनु- 

सन्धयम्‌ । इत्यास्तां नास्तिकवाद्‌वतारावसरः । 
अत्र च .परमाथस्वप्रकाराभूतसुखमाच्रस्वरसे' यस्मिन्‌ 
वस्तुनि शुकत्दाकर इव रूप्यं मिथ्येव जग्रत्‌ प्रकाडते, न तु 
प्रतीच इव चेतन्यमन्यद्रुपमस्यास्ति, तस्मिन्‌ प्रत्यग्भूते परमात्मनि 
"परं बह्माहमस्मिः इयनिरो ममं चित्तवृत्तिभूयादियक्षरा्थः। यदेवं- 
विधपरमात्माख्यमात्मनः स्वतःस्वरूपमविद्ातिमिरदटटषटेरन्यथा- 
न्यथावभासते, तत. तथव मम्‌ तच्वविद्यासिद्धाञ्ञनवरादनिरा 
प्रकाराताभेति यातत । तत्रापि प्रयक्परमात्मापरपयोयस्य बह्य- 
णः स्वरूपरतटस्थटय्ष्णोपवणनदहारा परमपुरुषाथंरूपोपदरानेन 
चित्तत्रतेः स्व्यवराहपिषयावेदनपराणि परमातव्मनीयवपर्यन्तानि 
पदानि वेदितव्यानि । तच च विश्वाधिष्ठानत्वं तटस्थलक्षणं 
४. मङ्गटमध्यत्वपङ्गखन्तत्व्ौः. २. मङ्गलाचरणस्य परामाणिकत्वावधा- 


रणे. ३. यतः परमगुर्पाथकाभप्रत्यासा. तादशं विषयमनन्यप्ररणया चित्त- 
वृत्तिरन्तिप्य वृणुते करान्तमिव फनयफत्यत उक्तं श्वयबराहेविषयेति 


‡ भम्र टति गप्ु्तके प्राट ्वटक्षणम्‌ ' इति घपुस्तकं प्रा 


पुरूषकारोपेतम्‌ । ९ 


रजताधिष्ठानतलमिव शुक्तेः । रोषं पुनः स्वरूपलक्षणं यथा शुक्ते 
रेवासाधारणं रूपम्‌ । तत्र सुखं तावत्‌ पुरुषां एवेति सुपरसि 
दम्‌ । चिच्छब्देन तु तस्येव साक्षात्कारः स्वयंभरकारातया प्रका 
हितः । सुखानुभवो हि पुरुषाः । स चैकरसतनादेतत्वेन स्व- 
यस्पमकारातयेव पर्यवस्यति, अपरथा प्रकाडान्तराभावेनानलुमवा- 
दपुरुषाथैतापातात्‌ । यद्यपि सुखं मे स्याद्‌ 'इलेव पुरुषार्थं पुरुषा 


अथयन्ते, न तु सुखमह स्यामिति, तथापि सांसारिकस्य सुखस्य 
जडाजडाकारदहयकराम्बितस्य जडाकारसाक्षात्कारनान्तरीयकतया 
मेदसमेदोऽपि पुरुषाथेकोरिनिवि्ट इवावभासते । मोक्षसुखस्य' 
त॒ साक्षात्काराय स्वयप्रकाशंतेव भगवती प्रभवतीति किमपरम- 
पेक््यत इति कृतमेतेन मेदतर्पस्िना । सच्छब्देन पुनः सेवेषा 
पुरुषार्थता समाथता । यदि खच्वेवंविधमपि सुखं विश्चवन्मि- 
भ्येव स्यात्‌, तदा तदपि पुरुषार्थाभास एव भवेद्‌ ; न च' भवेत्‌ 
प्रेक्षावतां प्रव्रत्तिपाच्रम्‌ । आत्मनः खलव्वद्न्तोच्छेदादरं संसार 
एवानरानादिवि कदरानम्‌ । एकरसराब्देन त॒ तस्येव सुखस्य 
दुःखासम्भिन्नता प्रदर्दिता; सनेत्सुखकरसमव तदस्तु, न पुना 
रूपान्तरमन्यथान्यथावभासमानस्याप्यस्यास्तीयदेतात्मकतयाकु - 
तोभयता च । तथा च श्रूयते -यन्मदन्यन्नास्ति । कस्मान्नु विभ- 
मिः इति । कस्मादृध्यभेष्यद्‌ दितीयादे भयं भवतिः इति च । 
यद्‌ भयं भवति तद्‌ दहितीयादेवेयदेत भयस्य न सम्भावनापी 
यर्थः । वस्तुराब्देन पुन्क््यसाणाव्रिव्यावरैत्तप्रतिपत्तिसोकर्योपयो- 

१ इदं बृहदारण्यकं प्रथमाध्याये च॑तुथत्राह्मणे । अनेन वाक्येन 'कम्माच्यभेप्यद्‌' 
एत्यादिवाक्यन च विवाक्ष॑तासद्धम्तयांसध्यपाल्यः “दाते तत प्वाम्य भय वीयाय 
इत्यंो नोदाहृतः. २. वृत्तराब्दः म्बरूपे. तच्च मिथ्यात्वम्‌ . ध्वृत्तं म्बख्पे 
चरितः इति वैजयन्तीः 


९ देवं 


गितया सचित्सुखेकरसत्वस्य वस्तुवरत्तम॒पन्यस्तम्‌ । ययेवमदैत- 
मवेकरसतया वस्तु स्यात्‌, कथं तहि प्रयक्षादिभिर्छेतं प्रकारात 
इतयाशाङ्गाङकुररमनेन यत्रेलयादिना दवैतमिश्यात्वकथनेन तदेवा- 
दतं साधु साधितम्‌ । तेन च देशतः कारतो वस्तुतश्चानवच्छि- 
न्नतया पुरुषः भृकाषएठा प्रतिष्ठापिता । तेनेव च दतमिथ्यात्वकथनेन 
निखिटस्य दुःखस्य तद्धेतोशावि्यापयन्तस्य विदयास्यया चित्त- 
रला विनिवृत्तिः सूत्रिता । विदयाविनिवृत््योरचैवमवियोत्थत्वा- 
विरोषादिनिव्रत्तिः सूत्रितैव । अविद्यावस्थायामेव ह्यमी निव्यै- 
निवत्तैकनिन्रात्तेविभ्रमाः परिभमन्तस्तत्छावस्थायां कथं कथाम- 
प्यर्हन्ति । अदेतविव्या खान्वियं करत्खं देतमेव ग्रसमाना स्वात्मा- 
नं च तत्तन्निवरृत्तीरच दैतोपाधो युगपदेव ग्रसत इति किमपर- 
मवाशिष्यते । अपरथा च प्ूर्णमेवावशिष्यतेः इ्यास्नायरासन- 
मतिरङषघ्येत; अदत चोपक्रम्य दतमेव भङ्ग्यन्तरेणोपसंहतं 
स्यात्‌; केवव्यप्रासिडिरच कदाथता मवेत्‌; पुरुषाथदच न का- 
एामधितिेत्‌ । तदेवं तच्वविदयावाप्तनिजपदाभिषेकस्य न टदेता- 
नुबन्धगन्धोऽप्यस्ति; किन्तु निरन्तरमनन्तानन्दसाम्राज्यमेवात्म- 
प्रभवमप्रतिबन्धं चकास्ति । तथा च समन्वयसूत्रे शाखतात्प्य- 
विदां वचनम्‌- “अनाधेयातिरायव्रह्यस्वरूपत्वान्मोक्षस्यः इति । 
अथ प्रतीचि इलयनेन यथोक्तस्य पुरुषाथेस्य प्रत्यासन्नता परला- 
यिता । प्रतीचह्व परमात्मसामानाधेकरण्येन जगदेटक्षण्यं 
वार्भतं-जडस्य हि जगतो मिथ्यैव रूपं रूप्यवद्रूपान्तराभा- 

१, स्वामाविकं रूपं पारमार्थिकत्वरक्षणनित्यर्थः. २. सशेषत्वे. ३ 
` तत्तु समन्वयात्‌ ' (१-१-४) इति बादरायणसूत्रे. ४. श्रीडाङ्करभगवत्पादानाम्‌ । 
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वात्‌; प्रतीचस्तु जीवरूपमेव मिथ्या, चिद्रूपं तु परमात्माव्यति- 
रेकात्‌ सलयमेवेति । अनेन च वेटक्षण्येन यथोक्तस्य वस्तुनः 
पुरुषाथतैव पूर्ववत्‌ समिता; प्रतीचो हि जीवाल्नः परमात्म- 
व्यतिरेके विश्चकोरिनिविष्टतया सोऽपि मिभ्येव स्यादिति कस्या- 
यं परमात्मभावः पुरुषां भवेत्‌, ^फल्यभावे फटं कुतः इति 
न्यायात्‌ । अनेनैव च सामानािकरण्येन साक्षिबरह्यणोस्ताच्छि- 
कैक्यकथनार्थेन अहं बह्यास्मि' इति चिचवृत्तेर्मिथ्यातविनिव्र- 
तये" तच्चज्ञनतापि विज्ञापिता । यद्यपि! तास्मन्‌ प्रतीचीलयनं- 
नैव सामानाधिकरण्येन जीववद्यणोरेक्यं राक्यमवरसातं, तथापि 
यथा परमात्मराब्दाद्‌ बह्मावगमः सुकरतरो भवाति, न तथा तच्छ- 
ब्दात्‌ । निदयप्राप्तस्याप्यविव्यावराद्‌ विस्मतपाणिमाणिक्यवदपा- 
पस्य प्राप्तो चित्तवृत्तिरियादैना तत््वसाक्षात्कारात्मकमायासवि- 
मुक्तं साधनमुक्छम्‌ । परमियनन च सदियादिना दृदातस्य 
निरतिरदायोत्कष॑स्य प्रतिपत्त्यवस्थायामप्यनुवृत्तिरावोदेता, तै्ै- 
षयाया एव विद्याया अव्ेयोत्पाटनपाटवात्‌ । एवं च निरतिरा- 
यानन्दसाक्षात्कारात्मकतया स्वविषयस्येव स्वयमपि युरुषा्थ॑त्वम- 
स्यारिचि्तवृत्तेनं त्वविद्यानिवृत्तेरेवेयप्याददितम्‌। तदहो तच्वि- 
द्याया माहात्म्यं, यत्‌ सवसाध्यवत्‌ स्वयं च स्वविपयदच पुरुषार्थ- 
भूयमेवावगाहते । अनिदामियनेन पुनरवांचीनं रसास्वादमवधीर्य 
परस्येवास्य रसस्य रासिकास्वायता योतिता । यस्य हि तत्वस्य 


१. “प्रतीचि परमाप्मनीःत्येवंख्यण-. २. निरतिश्यात्कपगोचरायाः. ३. 
आवद्यानव्रात्तवत्‌ 


† यपि चः इति गपुस्तके पाठ 


-------~ = - ~न -कः ~ = = क ८ 


दैव 


सकृदपि स्मरतिः सकटकामधेनुभवति, किं प॒नस्तस्य निरन्तरा- 
नुसन्धानाभेति साचितम्‌ । तच मङ्खाचरणभूयस्त्वादाभेमतफएल- 
भूयस्त्वायेवेयेषा दिक्‌ । | 

येऽप्येतत्‌ पद्यं न पठन्ति, तन्मतेऽपि वैत्तिकारादिवत्‌ 
प्बन्धाद्‌ बहिर मङ्लाचरणं बोद्धन्यम्‌, 'मङ्काचारयुक्ता- 
नाम्‌' इयंविरोषेण स्मरणात्‌ । अपिचास्मिन्नपि पक्षे ‹ सत्तायां 
भवतिः इयत्रेव महन्मङ्लमाचरिप्यतीति न किञ्चन दुष्यति ॥ 

सर्वथापि तावत्‌ प्क्षावतव्ृत्तिसोकयौर्थं कारिष्यिमाणं 
वस्तु निदिदान्‌ प्रकरणस्य प्रयोजनं दरयति- 

पठितस्य पुनः पाटे फलं वृत्तेन वक्ष्यते । 

न विनां वृत्तवन्धेन वस्तु प्रायेण सयहम्‌ ॥ २ ॥ 

इति । एकस्येव धातोरसकरत्‌ पाटे यत्‌ ` फट, तत्‌. तच्रतच्र 

तत्तद्रन्थकारिरुक्तमप्यस्माभिरेकीकरय त्रत्तन वक्ष्यते । ययपि च 
शूनयति धवति धवते" इति जालयापि वक्ष्यते, तथापि (भूयसा 
व्यपदेशो मद्धम्रामवद्‌ ` इति न्यायेन वत्तेनेत्युक्तम्‌ । तत्र च 
वणेच्छन्दो वृत्तं, माच्राच्छन्दो जातिः । यदेवं पयेनेयेव मुक्त 
कण्टमुच्यतां; मुच्यतामयं भूयसा व्यपदेराङ्केाः । सम्‌ । वृत्त- 
सोभाग्यात्‌ पनः पदयप्रबन्धः छाध्यतरो भवतीलयभिप्रेयते । तथा 
चाचार्यदण्डिना दातं - श्रव्यवृत्तैः सुसन्धिभिः" इति । वृत्तव- 
न्धान्तरारे तायीप्रवेराः स्थायिरसान्तर इव सञ्रारिरसप्रवेरार्च- 
म्पकमाटखान्तरार इव च नीटपद्टाशप्रवेशा रसिकानां मानसम- 


कारिकाकारादिवत्‌. २. मङ्गरं प्रवन्धाग्रे निवेशनीयमिति विश्चेष- 
विरहेण इदं द्रतीयश्छोके. ४. इदं षडर शोके. 
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दुरुन्ध एवेयभिसन्धिः। तथा चात्रैवानुष्ब्बन्धान्तराठे जानाती- 
ति श्चि सिष्येद्‌” इव्यादिवृत्तान्तरपरवेशोऽपि दश्यते । वृत्तरलाक- 
राद्विवद्या वृत्तशब्दः पद्यमात्रपर इति यथोक्तनिवष्टारसैराश्रीय- 
ताम्‌ । अथ किमर्थं घातुवृत्तिकारादिवचनभङ्गी विलङ्घ्य वृत्तेन 
वचने भवान्‌ अभिनित्रिराते; एवं च कचित्‌ कचित्‌ पादपूरणा- 
य पदविन्यासपरयासोऽपि परिहृतो ` भवतीयत उक्तं न विनेति । 
अघ्रापि यथोषक्रमं वृत्तेनेयेव वक्तव्ये बन्धभ्रहणं बरन्धविरोषभू- 
पितस्येवे वृत्तस्य वस्तुनः सुग्रहत्रे हेतुतात्‌ । एवं च वृत्तेन 
वक्ष्यतः इयत्रापि वृत्तबन्धेनेयेवाथैः पर्यवस्यति । !ग्राटिदचात्राव- ` 
धारणपयन्ते ग्रहणे वतैते । अथ यत्र संहितया पाटे वाक्यभेदो 
दुहो भवति यथा -"पैओडेओभ्ख्ययवरलण्‌जमङणनंन्नमञ्‌घ- 
ढधष्‌' इत्येतस्मिरचन्द्रगोमिभोजदेवयोर्मचपद्यसाधारण सूत्रपाठे; 
तत्र प्यबन्धे सति वस्तरपि वाक्यार्थात्मकं गयवन्धवद्थवराद्‌- 
न्तरान्तरा विच्छिय पाटस्यासम्भवाद्‌ दुमरंहमेव, दूरत एवावधार- 
णम्‌ ; गद्बन्धं च सति तत्सम्भवात्‌ सुग्रहमवेल्भिप्रायणाक्तं 
प्रायेणेति । तदनेनासच्रत्पाटफटस्येकीकरयाकृच्छरण ग्रहणमस्य 
प्रकरणस्यासाधारणं प्रयोजनामिति दितं भव्रति ॥ 

तदेवं करिष्यमाणं वसतु सप्रयोजनमुपाक्षेप्य तत्रापि “भू 
सत्तायाम्‌ इति धातुपाठे प्थमपठितं भूघातुं मङ्गटं चावल- 
म्न्य पुनःपाठफटं ब्रुवन्‌ प्रकरणमारमते- 

१, इदमष्टमश्छोके. २. एषा पट॒मत्री संहिता पदे जातिर्भवति । 
(हयवरट्‌ ' 'ण्‌ ` इति पाणिनिमम्मतेसूत्रयोश्चात्र (हयवरलण्‌ ' दतयकीकरणं मी- 
ध्यम्‌ . ६. ग्रथासङ्कयमत्र न विवक्षितम्‌. 

| 'गृहीतिश्चा इति गपुस्तकें | पाटः ् | ` 


१9 । देवै 
सत्तायां भवति पापतो णिचि भावयते तङ ¦ 


भवते शपि तत्रैव भावयत्यवकल्कने ॥ ३ ॥ 
तत्र ब ` स्चाशान्देन सच्छब्दवाच्यं महान्तमात्मानं श्रू 
दिरदैजः इति तव्रदधिखष्दनव त्रदधिमादावनुस्मरता प्रकरणार- 
म्भोपयोभि मङ्गटमप्याज्चसितं मन्तव्यम्‌ । उक्तं च भवेहरिणा - 
'सम्बन्पिभदात्‌ सत्तैव भिद्यमाना गवादेषु | 
जातिरस्युस्यत तस्यां सर्वे क्ञब्दा व्यवथिताः ॥ 
तां पातिपष्िक्राथ च धात्व च प्रचक्षते । 
स} नित्य सां मनामा तामाहुस्त्वतकदयः ।॥ 
क्ति । यदा दु (सन्निदिलादिना वा बिस वा पागेव मङ्ल- 
माचरितं, तद्धात्र सतचाशब्दस्यं माङ्गटिकतं मा वा भृद्‌, भवतु 
या कमि फलटभृयम्त्राय । एवं मध्येऽपि सिध्येत्‌" (जयेद्‌' इलया- 
दिभिरन्तेऽमिं त्रद्धिमापाङ्ब्दाम्यां मङ्गलाचरणं कामं व्याख्येयं, 
ष्राग्‌ वाणी भारती भापाः इति भापाशब्दस्यापि भगवत्याः सर- 
स्वया वाचकल््रात्‌ । सत्रैधापि धातूनामनका्थाद्‌ मृदः कुम्भो 
भवतति, “भावयेञ्ज्योतिरान्तरम्‌ (ध्यायेदियर्थः) इदयादावभूतप्रा- 
दु मौवादिप्यप्ययं भूर्भवति । व्र क्कु खुर्द गुर गुद कीडाया- 
मेव' इयवकाराद्‌ › यमो गन्धनेः(१-२-१५) इदयादौ चोपरमावि- 
म्यो ऽथ॑न्तराभिधानस्य ब्रहुखमुपटम्भाद्‌ , अशो ऽनपादानेः(८-२- 
४८) इयत -‡ -अनेकाथौ धातवो भवन्तिः इति माष्याद्‌ , “धा- 
तुप तु क्ियावाचिसप्रदयनभरोऽरनिर्देदाः, न त नियमार्थं 
तथा च कुदं खुद सदं गुद ऋीडायामेवः इयेववारः परित इति 
१. इदमणएम शकर क त्रयो । द. अष्टनवघ्युत्तरश्चतत- 
म्वके. ४. जनेका्थसय 
॥ 'सत्तायामिलयनेन' दति गपुस्तके पाट 
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च के्यरोक्तिनिवौहादवसीयते । यथाप्रयोगं कचिद्पटितेऽप्यर्ये 
धातवो मवन्ताते यावत्‌ । अच्र च सत्ताया भवात, प्राप्ता मात्र 
यते भवते,- अवकचव्कने जावयतीयव व्राये$न्यश्लै्यनं यथाह 
प्रकियादिभिबीलर्ु्रहाथं छन्दोलग्रहा्थ = । षठकारदन्‌ पीनं 
वेचनिकः । परस्मेपदायेव चात्र विवक्षितं, नलु टडेकवचन।- 
चपि । तथा च से लिङ्वच॑नायप्रामाण्यमव्रिवक्षातः इति 
न्यायविदः । शज्ञपयतिपदवरत्‌ जापयेदियपि स्याद" टयादिभि 
न्रखकारानिदेशब्धवमेव युध्यते । ण्च्चेह चुगदिभिु | तट च 
'तडनावात्मनपद्म्‌ ( १-४-१० ०) ९६८५ प्एरथं (तग २ा~ 
द्यानस्याप्युपटक्षणम । एतच्च समर बालरुग्रह्यादिक दथायागदु- 
त्रेष्वप्युन्नेयम्‌ । प्राप्ताविति । अव्र तावद्‌ "आखा एति 
चुरादौ पठ्यते । युज पच सयवनः इयाना भूप प्रसटनः 
इत्यन्ता धातवो विकच्पेन णिचमुत्पादयन्तीयथः। "ज प्राप्तानाप्म- 
नेपदीः इति युजादौ । भर इयय धतुः प्रास नं भिववत 
यति, आत्मनेपदी चेयथः । अव्र च यद्प्यारसःपुभ्य मनू 

नियोगशिषएल्ाण्णिजमावपक्ष सन्नियागरिष्रारामकतगपय- 
ऽन्यतरस्याप्यपायः इति न्यायन परस्मधदमन युक्त, तथापि 
भवत इलयात्मनेपदं वदन्‌ एतन्मन्यते- यदाद म॒त्रेय॒गक्षितः- 
'आ कुस्मादास्मनेपदीति प्रकरणे भू प्राप्तो वेति वक्तव्ये आलने- 
पदीति वचनं क्वलखण्णिजन्तादृप्यात्मनपदं यथौ स्यादः इति | 


> 
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१. कैयरोक्या निर्वादाद्‌ उक्तमाप्यभ्यापपकत्तिवणनात्‌. २. वा्िख्पा्थ- 
पुनर्वचनवशायातः । पादपूरणार्था न त्ववधारधाभ्र दति नासयम्‌ | "णव साम्बे- 
ऽवधारणे । पाद्रपूरणङचायम्‌ ' ईति वंजयन्ती. ६. श्न्गषएमश्चक्रं 


[ 


1 
द्वं 
तैदयुक्तम्‌ । यदि खल्वाकुस्मीये काण्ड *भू प्राप्तो वा' इत्युच्येत, 
तदा (अनन्तरस्य विधिवां भवति प्रतिषे्धा वाः इति न्यायेनानम्त- 


भ“ 


५९ 


रद्नतस्थातममपदिसखरयव विकल्पः - प्रतीयेत, न पुनम॑हाप्रद्ध- 


तस्य चुरादणिचः । तनतदात्मनंपादग्रहण न सननियोगरिष्ट- 
न्यायापनयनाय प्रमवरतीयाणिचपक्ष परर्मेपदमव युक्तसुत्पद्या- 
मः। तथा च भमनारमा भा मधते इति प्रयागं ग्रकरूय भूवादिसूत्र 
सुधाकरः-^मू पराप्ताघात्मनपदी आधृषादेति व्रिकल्पितणिच् इति 
कित्‌ समाध्रतम्‌ । तण्णिचसन्नियागेनात्मनपदितादसाधींयः। 
अत एव प्ते गष्टमभवद्‌ इयादि प्रयुयुज" इति । धुनपाटशाक- 
टायनौ कणिच्यक्ष परम्मेपदमेव प्रतिपदात । एवै च श्रपि 


। तत्रैवं भवति इति पठितुं युकम्‌ 


अन्थत्राप्यवमुन्नतुमचितं पाटपाटवम्‌ । 
वरटी पुशूषकारा हि देवमप्यतिवतेते ॥ 
¦ भुवाऽकल्कने क्रुपश्चः एतद्थाद्‌ भुवः छरपश्च स्वाथ णिच्‌ स्या- 
दियथः। अत्र क्षीरस्वामी - ° अवकस्कनं मिश्रीकरणं भावयति 
क्षीरेण घृतम्‌ इति । भुवोऽवकल्कने इत्यपरे पटठन्ति। तथा च 
धनपाटः - ' करृपस्तादथ्ये ` इति पटित्वा अवकल्पयतीत्युदाज- 
हार । तादर्थ्यं इति हि भुव इति पूर्व॑धातोययोऽथस्तदथंते सती- 
यथः | क्षीरग्वामी तु कृपयाऽथस्तदथभाव इति व्याख्यायावक- 
१. तदु मत्रयानुप्रारण कवरादात्मनपदवचनम्‌ ्ु्वन्या राज्यं प्रा 
पवान्‌ द्यर्था वाक्यस्य । दृद च तेत्तिरीयत्राहमणि प्रथमाष्टके सप्तमप्रशेऽस्ति. ३ 
भवते शपि तत्रैव' इत्येतत्थान इति रोषः. ४. कृपिधातुपरथक्षारणेति शेष 


4. ञुवकस्कनरूपः. ६. स च सामध्यसक्षणः शपू सामर्थ्ये इति भ्वादा- 
ुक्तः. ॐ, तद्रथकौ, 


पुरुषकारोपतम्‌ । १३ 
ल्पयतीत्युदाहरणं च समर्थो भवतीति भ्याचष्ट` । मूशद्िस्त्र 
कीटरीति न विद्यः । तथा च "दध धारणे ` इदयत्र से एवाह - 
¦ कृोशेकस्तु दद्‌ धारणे, द्ध दान इति पाठं व्यलयास्थत । युक्छा- 
युक्तत्वे तत्र सूरयः प्रमाणम्‌ । वयं तु मतभेदपददीनमात्रेणेव 
कताथोः । मुनिपरख्यानां वाक्यं कथङ्कारं विकल्पयामः। वयमपि 
हि स्खलन्तोऽन्येः कियन्नोपारप्स्थामहे " इति । तदेवं 

पाठा व्याख्याश्च धातूनां दृश्यन्ते स्वेरिणः कचित्‌ । 

प्रयोग एव भगवांस्तानवस्थापयेत्‌ पथि ॥ 
सर्वथापि “चुर स्तेये इत्यत्र चुरादिण्यन्तेभ्यो णिचश्चेत्यात्मनेषदं 
नेच्छन्तीति भेत्रेयरक्षितेनोक्तं तत्र तत्र च तेनेव व्यवहृतमाहत्य 
भावयतीति परस्मपदमात्रमुदाहतम्‌ । न त्वेतद्‌ बहुनामलुमतम्‌। 
उक्तच तेनैवापि - “धातुपाराथणे त्वात्मनेपदमुदाहतम्‌' इति । 
तेनात्र चोत्तरत्र च चुरादिण्यन्तादप्यात्मनेपदमुदाहा्यम्‌ । शा- 
कटायनः पुनः पूर्वमेव पक्षं प्यग्रहीत्‌ ॥ 

एवं भूवादयो धातव इति प्राथम्यं मङ्कटं चानुसृदय भुवः 

पुनःपाठफट प्रथममुक्तातः परं पाठटक्रममृद्ङ्घ्य वुदिटाघवा- 
दयथासम्मवं भातृकाक्रममाध्रेलयाह -- 


१ = = क - ~" = 


एतेन पूवस्य त्याग्न्याप्रकारम्य क्षीरम्वामीयत्वं न प्रतीयते । प्रौढमनोर- 
मायां तु "क्षीरस्वामी तु क्रपेम्तादथ्यं इति पटित्वा तादथ्य हृति प्रस्नुतस्य भुवोऽर्थ 
मिश्रीकरण, अथवा तच्छब्देन क्द्टपिः परामृरयते । तस्य याऽथः सामथ्यलक्षणः 
तस्मिन्निति द्वेधा व्याख्यद्‌ ' इति इयते. २. क्षीरस्वामी. ३. अयं च क्रमो 
धातोरन्ते बोध्यः. 


^“्वष्टेः इति पुस्तके पाटः, 





4 
१४ - देवं 


दीजो वत्ते ददातीति दाणो यच्छति दो ति । 

दाति दायति दावूदेषोदेयते रक्षणे ङितः ॥ ४ ॥ 

'इुदाभ्‌ दाने' जुहोयादिः । यद्यपि च दत्त इादिनिरदै 
शादेव धातूनां तत्तद्रणेषु पाठः प्रायेण व्यक्तः, तथापि तत्रत- 
त्रैवेविधं व्याख्यानं यथासम्भवे बाखा्थं पाटशग्यथ च । षदाण्‌ 
दाने भूवादिः। एवमृत्तरेष अविरेषोक्ती भूवादित्वं द्रष्टव्यम्‌ । 
पाघेत्यादिना (७-३-७६) यच्छादेशः' । प्रपूवेश्रायं प्राचुर्येण प्रयु- 
ज्यते । कचित्‌ पुनरन्यथापि । य॑च्छति प्रियतमे रभसेनः | शम 
` यच्छत दिपदे चतुष्पदे इति । एवसुत्तरेष्वप्यवदयतीलादौ बहु 
टमुपसृष्टता द्रष्टव्या । दो अवखण्डने, दिवादिः । 'ओतः सयानि' 
(७-६-७१) इत्योकारटोपः । श्युमादिनान्यभावेऽप्ि सादश्यात्‌ 
केऽप्यवक्षत' इति वक्ष्यमाणन्यायेनाच्र पुनःपाठतां मन्यते । दाप्‌ 
टवने' अदादिः । दे्‌ शाधनेः । अवपूरश्चायं प्रयुज्यते । तथाच 
दाधाघ्वदाप्‌ ' (१-१-२०) इदयत्र भाष्यम्‌-अवदायति अवदातं 
मुखम्‌ ` इति । देङ्‌ रक्षणेः | 

[दाने दत्ते ददातीति वाजो दाणस्तु यच्छाति । 
खवने दाति वापस्तु दो यतीलयवखण्डने ॥ 
रक्षणे वयते देडो दायेद्‌ देषस्तु शोधने ।] 


१. कथादिषु हस्वाकारस्यान्त्यस्य सम्भवतोऽपि प्रयोगासमवायात्‌ तान्‌ 
हलन्तकर्पतया दलन्तेषुं गणयिप्यन्‌ प्रथममाकारान्तधातूनेवारभते 'दाजः इति । 
२. किराताजुनीये तु “यच्छति प्रतिमुखं दयिताया! इति चुम्बति प्रियतमे 
रभसेन" इति च दरयते. २. नवनवव्युपरशततमश्छोके. ४. अविशेषेक्त्या 
भ्वाद्ित्वमस्य द्रष्टव्यम्‌ 


-----~* ~ ~~ ~ 


*श्वपि! इति गपुस्तके पाटः, 1 श्च! इति गपुस्तके पाठः. 


पुरुषकारोपेतम्‌ । १५ 


ति पाठेऽपि न फलमेद्‌ः । अत एवेवंविधाः पाठभेदाः पाटा- 
मदेऽपि वा पोवांपयंमेदा नेवाभिधायिष्यन्ते ॥ 
गाते गाङो गतावर्थे "के गे शब्देऽस्य गायति । 
गाङ्‌ गतो" । त्रिष्वपि वचनेषु समानं रूपम्‌ ॥ 
-पाने पिबति रक्षायां पाति पायति शोषणे ॥ ८ ॥ 
"पा पाने । "पा रक्षणे अदादिः । "पे ओवे रोषणे' ॥ 
प्रो धयाति पानार्थे धाञो धत्ते दधात्यपि । 
धेट्‌ पाने' डुधाञ्‌ दानधारणयोः' जुहोलयादिः । तथा च 
'्ुदाञ्‌ दाने । इधाञ्‌ धारणे चः इति शाकटायनः । 'इुधाञ्‌ 
धारणपोषणयोः । दानेऽप्येकेः इति त मेत्रेयरक्षितः ॥ 
"द्रे स्वभे द्रायति द्राति कुत्सिते गमने लुकि ॥ ६॥ 
द्रा कुत्तितायां गतो' । लकि शान्युफि ॥ 
दाब्दसङ्गातयोधोतोस्स्त्याययेकस्य सो न षः । 
स्ये ष्टे सङ्धातराब्दयोः' । स्ये सङ्घाते, ष्ट्य शब्द्‌ इदय- 
नुक ्रेथासङ्खयं नेष्यते । एवमन्यत्राप्येवविधे धातुपाटे द्रष्टव्यम्‌ । 
तथाच “देतो मेदते मेदेद्‌ मधादिंसनयोर्टयोः'. । इति, 
येकं निदिनेयोस्तां नेदते नेदर्तीयमे । कुत्सायां सिके 
वा इति च वक्ष्यते । तत्र च दब्दे सङ्घाते वा यो धातू; 


१. कंग शब्दे इति धातुपारीयामानुप्ूवीं बोधयितुं कधातोरूपाद्रानम्‌ 
२. धातुपाटानुपूर्वीयम्‌ । अम्या मूलत एव बोधाद्‌ ग्याग्यायामप्रददोनम्‌ । दैवा- 
नीरश्टामेव हि धातुपाठानुपूर्वीं सवेत्र पुरुषकारो निर्दिशति. ३ चतुरुच- 
रद्ततम्षोके. ४. इदं चतुदशोत्तरराततमश्येके 


१६ दषं 


तयोः स््यायतीति रूपमिति । एवं ताहि किमर्थं द्यौ पठि 
ताधित्यत उक्तम्‌ एकस्य सो न ष इति । तयोरेकस्य सशस्त्ये' इ- 
त्यस्य ॒तिस्यांसति आतिस्यपादेत्यादिषु संश्ङनन्तेषु" 'आदेराप्र- 
यययो (८-३-५९) इति सस्य षत्वं न भवति अषोपदेशत्वेनाना- 
देदासकारत्यत । अन्यस्य तु तिष्ट्यासति । अतिष्ठ्यपदित्यादि 
भवयेवेतय्थः । यथादेवमव च मुत्रेयराक्षित॒ः । क्षीरस्वाम्यादय 
पुनः शाकटायनश्च ` द्वितीयस्य ष्ट्यायतीयेव रूपं प्रतिपेदिरे । 
तद भाष्योक्तेन षोपदेराटक्षणेन विरभ्यते । तथा हि -“धात्वादेः 
षः स' (६-१-६४) इयत्र भाष्यम्‌ -अञ्दन्तयपराः सादयः षोषदेदा 
स्मिड्-स्वदि-स्विदि-स्वञ्ञि-स्वपयश्च । स्पि-सृजि-स-स्त्‌-स्तृ-स््या- 
सेकरवजेम्‌ ' इति । अचूपरो दन्त्यपरो वा सकारः प्रयोग आदिर्येषां 
सृप्यादेभ्यः सप्तभ्याऽन्येषां धातूनां त च, स्म्यादयश्च पञ्च पाठे 
पादयो वेदितव्या इयथः । स््वज्ञ परिष्वद्धः । “िष्वप्‌ राये । 
“गम्‌ रुप गतौ ' । रोषास्तरिकारान्तादिष्वेव वक्ष्यन्ते । तत्र च स्त 
इति दस्वान्तं कचिन्न पठन्ति । तथा च ्तञ्‌ छादने" इति 
दीघौन्तमेव जिनेन्द्रादयः पायः पठन्ति । श्चीधरस्त (स्तञ्‌ छखा- 
दने' दीधः स्तृञ्‌ छादने हस्व इद्युभावप्युपन्यास्थत । स्त्येति 
यात्र स्ये गृह्यते । भागुवत्तो ठ सीकर-सेकृ' इयधिकमपि 
पठ्यते । तच “सीकर सेचने इति श्रीधरो व्याकरोत्‌ : 'एतानष्टो 
वर्जयित्वा इति चाधिक्यमेव मुक्तकण्टमुक्तवान्‌ । तच्चेतहक्षणं 


१. देवमेत्रेयरीत्या द्वयोरपि धात्वोदैन्त्यपरसादित्वाभ्युपगतो द्विप्पाटसाफल्या 
येकम्येव पोपदेशत्वप्रतिषेधकक्ष्यायां निवेशादपरम्मिन्‌ पोपदशरक्षणं प्रसरमासाद्य 
म्यापकलं प्राप्नुयात्‌ । क्षीरस्वाम्यादिपक्षे तु तादशाविषयपारेलोपो भवतीत्येतावता 
निरोधो नोध्यः. 


पुरुषकारेाषैतम्‌ । १७ 


ष्ट्यायतीयेव प्रयोगामभ्युपगमे सादितदन्यपरत्रयोरभावात्‌ ष््या- 
यति न व्या्ुयात्‌ । व्यापकेन च नाम छक्षणेन भवितव्यम्‌ ॥ 
-सै क्षये सायतीतीष्टमन्तकमेणि तु स्यति.॥ ७ ॥ 
 क्ेषैजेक्षये'। सै इति तु पाठः षोपदेशलक्षणविरुद्धः 1 
एतेनैतदपि प्रत्युक्तम्‌ - यदुक्तं क्रियार्थो धार्तुरिष्यत्र शाकटाय- 
नेन-“षच समवाये । सचति सिषाचयिष॑ति । केषाञ्िदयमपादिः 
पाठे । तेषां सिसाचयिषति । 'सपिखाजसस्तस्तृस्त्यासकरवजमि'ति 
च .यत केषाञ्चित्‌ , तदुपटक्षणम्‌ । अन्यथा सचतिसायलयाद्‌- 
योऽपि षादयः स्युः” इति । प्रचटविरोधे हि बाधव दुषटस्य 
न्याय्या । न पनरुपलक्षणादिमिरुपरोधगन्धोऽपि 1 तथा च पार- 
मष सूत्रं "विरोधे त्वनपेश्षयं स्यादसति द्यनुमानम ` इति । एवं 
च श्छोकेऽपि "षे" इवेव पठितुं युक्तम्‌ । शो अन्तकमीणिः । 
दिवादिः । तच्चावसानक्रिया ॥ 
जानातीति भि सिध्येञ्ज्ञषयाति त पन्मारणादो घटादे. 
श्रौ मिच्वेऽपीदमेव ज्ञप मिदिति पदं ज्ञापने सारणादेो । 
तेनाथाञ्ज्ञापनेऽर्थे ज्ञषयतिपदवत्‌ ज्ञापयेदित्यपि स्था- 
दुक्त स्याक्ताणचश्वेत्युदितापरेहतये ज्ञापयेज्ज्ो नियःगे॥ <॥ 
ज्ञा अवबोधने" इत्यस्य श्चापिकरणे सनिं जानातीति 
सिध्येत्‌ । ्ञाजनोजौ' (७-३-०५) इति जादेशः । 'रूपोदाहर- 
१. जेमिनीयम्‌. २. इं ! अध्याये -२ पा व्रनायं सदम्‌ । अनेन हि 
जद॒म्बरी स्प्र्रोद्रायिदण इत्याद्रिप्रयधश्रामिषिगप्रं -जैतपर्म स अदतरिवन्या 
इति सववेष्टनादिस्मृतीनामनुमेममृरश्रतिन्वन दुवखानां बाघ्रा वध्यते. ३. भ्नु 
रादिश्चुः' (११८ छो.) इति परिभाषया चुराद्रावित्यथ 
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१८ देवं 
णमात्रं चैतत्‌ । प्रयोगे तु भकम॑काच्ः (१-३-४५) इत्यात्मने 
पदे मा भूदिति कृष्णमिलयादि कर्मोप॑स्कतव्यम्‌; अकत्रौभिभाय- 
विषयं च द्रव्यम्‌, अन्यथा अदुपसग।त्‌ ज्ञ" (१-३-७६) इत्या- 
 वमनेपदपरसङ्गात्‌ । घटादेः पुनरस्य मारणादर्थते ज्ञपयतीति शु 
सिष्येत्‌ । पादपूरणार्थं वा तुः । अत्र (मारणतोषणनिरामनेषु 
ज्ञाः इति घटादिषु पठ्यते । इत्थमेव च च्छाघहुङ्स्था' (१-४- 
३४) इत्यत्र न्यासः । निशानेधिति पाठः इति तु हैरवत्तः । 
चन्द्रगोमी चैवमेवापाटीत्‌ । क्षीरस्वामिराकटायनकमारास्तना- 
द्यमपि पाठं पक्षान्तरत्वेन पर्यग्रहीषुः । तत्र निश्चामनमाखोचनं 
चाक्ुषज्ञानम्‌ । एराकटायनस्तु “आलोचनं प्रणिधानमाहुःइद्याह । 
निशान तीक्ष्णीकरणं । तत्र मारणादिष्वधेषु ज्ञा मितुसंज्ञो भवती 
त्यथैः । इति भिच्वाण्णे “भितां दसः (६-४-९२) इति हस्वः । 
तेषु तु मारण संङ्पयतीति प्रयुञ्चते । दोषयोरपि कोमारानुसारेण 
विपूवैः प्रपू्श्च प्रयोगो द्टव्यः | विष्णु विज्ञपयति, शरज्ञपयति 
रूपं कोपं वेति । अथ ज्ञधिप्रसङ्गादनादन्तस्यापि ज्ञपेः फलमुक्तं 
(जप मिच्च इति चुदिमित्ेऽि इदमेव पदम्‌, तच्च ज्ञापने 
मारणादा च अयुज्यत इते । कचित्‌ पुनः" ज्ञप मारणतोषणानिचा- 
मनेषु भिचच' इति वा "मारणतषणनिशामनेषु ज्ञा मिच्च इति वा 
पटान्त । व्यक्त चैतद इकः इड्‌ * (१-२-९) इत्यत्र न्यासे । 
अनयोस्ायमव पञ क्षीरस्यामीं समारिध्रियत्‌ । निशानेषिति 
१, अमतः यारत्व। २. ञव वविु्यम्‌ "एतद्‌; इति २. 
“छा वरुड” इत्यत्रैव. ४. २२६ जं दरणीकररीति पेत्वः: । अनयोश्चाथयो; क्रमेण 
हपकोपो कणी. ९. अपिनिष्रये जुरादौं पाठटभेदान्‌ दर्चयंस्तषु ज्ञप मिष 
इति पाटस्थ युक्ततमत्वं साधथिजुमारभभे केविदित्याक्षना. 


पुरुषकारोपेतम्‌ । १९ 


तु विशेषः। शाकटायनः पुनरन्त्यपक्षावुच्रटः । "त्र च पक्षद्- 
येऽपि निदानपाठोऽपि घटादिपाटसार्याच्छाकटा्चनारुकरूस्याञ्च 
द्रष्टव्यः । क्षीरखाभिपक्षे एन नशामनपाटोऽपि । *ज्ञप मिच 
इत्येव तु मेत्रेयरक्षितः । श्छा्रहदस्था' (१-४-३४) इत्यत्र 
 न्यासकारश् “सवथापि नन्छ ज्ञीप्सायां श््ादह्नडरथाङापां 
ज्तीप्स्यमानः' (१-४-३४) इति पनऽपि च परयोगदशेना- 
न्मारणाययथोनामुपटक्षणतद्यं ज्ञपियैधादृएटमथ।न्तरेऽपि भवतिः 
इति । एवं च श्ञप भिच्च' इवेव पाटो युक्ततमः । यनैवं मार-. 
णादौ ज्ञापने चाथें ज्ञपयतीति सिद्ध, तेनाथाद्‌ ज्ञापनेऽथे दरूप्यं 
भवति । यथा रहि चुरादौ श्लप मिः इति छापनेऽपि मिच्छवि- 


(~. 


धानाश्रयणाद्भस्वो भवति, तथा घटाद सारणादिविरेषणवखात्‌ 
ततोऽन्यत्र मिच्वाभावाद्रस्यो न भवतीयथ।ऽज्ञापने देरूप्यम्‌ । 
अथ घटादौ मारणादिपूक्तस्य भिचखस्य चुरादावपि तेष्येवोक्ि 
किमथेदयत उक्तम्‌ - उक्तस्योाक्ताणचश्चेदयादेतस्यात्मनेपदस्य 


¢ 


विघाताथा बाधनार्थेति । अथौ चुरादिगणिचोऽन्यत्रायिधातं बव- 
ता ज्ञपयत इदयपि तत्र स्यादित्युक्तं भवति । अयं च विभागश्च 
रादिण्यन्तेभ्यो णिचश्चः (१-३ ७४) इलयात्मनेपदाभावपक्षमाधि- 


१. निज्चामनपाटस्य न्यासतः सिद्धल्निद्ानपाः साधयितुमाह तत्रेत्यादि । 
हाकटायनायुकूल्यं च निशाने ज्ञा मिचचेत्येव तेनाश्रयणाद्‌ भोध्यम्‌ । क्षीर- 
स्वाम्यानुङ्कस्यं तु न केवरं निश्ानपारःय, किःतु निद्रागनपाटस्यापीत्याह्‌ - 
क्षीरस्वामिपक्षे इति. २. जापनायविक्राधसदग्रहाय न्यारकारेण मःरगाद्य्ं 
निर्देश्चस्याव्यावतैकत्वाभिधानाद्‌ 'जुधिः' इनि पकाररिशिषएतया धावुप्वख्ूपत्य नि 
देशाचत्य्थः. ३. घटादौ. ४. अयं पश्चा भत्रेयरक्षितक्तत्येन भूधातो रदित 
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योक्तः । पक्षान्तरे तु मारणादिष्वन्यतः सिद्धत्वात्‌ ततोऽन्य 
त्रवानेन विधिरुक्तः । श्ञा । नियोगे ' । आज्ञापयेत्‌ ॥ 

मिमीते मायते माने माति तत्रैव शच्छुकि । 

मयत प्रणिदनेऽथ 

माडः माने शाब्दे पः । जुहोत्यादिः । *माङ्मानशब्दयोरित्य- 
चुक्तिरन्वाचयद्ारा शाब्दे पयोगापाचुयौथौ ननम्‌ । यदाह "गाध 
परतिष्ठाटप्सयोग्रन्थ च ' इत्यत्र क्षीरस्वामी - “ˆअत्र एथकृप्राठो 
विरख्पयोगार्थ ' इति । व्यभिचरति चेतत्‌ “पूयी विशरणे दुगन्धे 
च' इत्यादौ । शभ्रजामिद्‌ ` (७-४-७६) इत्यभ्यासस्यत्त्वम्‌ । भाङ्‌ 
, मानः दिवादिः । अयं च मेत्रेयरक्षितेनानुमतः; नतु बहुभिः । 
तथा च “घुमास्थागापाजहातिसां हि ' (६&-४-६६)इत्यत्र न्यासः- 
मा इति कस्यद ग्रहणं, किं भेड्‌ ्रणिदान ' इति भौवादिकस्य, 
उत "माड मान ` इति जीहोत्यादिकस्य, आहोस्विद्‌ “मा मान? 
इत्यादादिकस्य । ' गामादाग्रहणेष्वविरोष ' इति त्रयाणामपि 
ग्रहणम्‌" इति । क्षीरस्वामी तु दिवादावेवाह "माडः मान इति 
दुर्ग' इति । मा माने । आधेयस्याधारादनधिकपरिमाणतात्र 
मानम्‌ । तेनाकर्मकोऽयम्‌ । मान्ति तण्डुखाः स्थाल्यामिति । "मेङ्‌ 
परणिदानेः । तच्च विनिमयः । अपमयते विनिमयत इदयादिः 
सोपसगंस्यंवास्य प्रयोगो इर्यते ॥ 


१ माडः चन्दरूयेऽरथे या वृत्तिस्तदप्राचुयेलक्षणानुषद्गिकत्वरूपोऽन्वाचयश्च- 
राब्दस्यार्थः. २. उक्तं फलं सम्भाव्यते, न पुनरवधायेते वक्ष्यमाणव्य- 
भिचारादिति भावः. ३. दुगन्धे प्रयोगपराचुयोदिति शेष 

(नियोजने' इति पुस्तके पाटः. ‰“्माङ्मानराब्दयोरिति तनु, इति गपुस्तके 
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पुरुषकारोपेतम्‌ । १ 
भराति भायति दुक्‌ शपोः ॥ ९ ॥ 

। श्रा पाके'। श्र पाके'। सं च दिविधः। अन्यकतैकः 
पैच्यमानकर्तकश्च । यथा-चेत्रः पचति । पच्यते ओदनः स्वयमे- 
वेति | पचतीत्यस्यागन्यादिभिस्तण्डुखान्‌ विङ्कदयतीत्यथैः । पच्यत 
इत्यस्य विद्कधियतीति । त्र चान्त्यः काथ इत्यके । श्रायति 
यवागूः कथतीत्य्थः। अथ घटादौ च “श्रा पाक इति पठ्यते; 
चुरादौ च कैश्चित्‌ । यदुक्तं धृतं पाके(२-१-२७)इदयत्र न्यासे- 
श्रा पाक इत्यदादो च पठ्यते, घटादिषु च मित्संज्ञा्थैः, कै- 
धरिन्नुरादावपि, श्रे पाक" इति भूवादो पठ्यत' .इति । तथा च 
चन्द्रगोमिना चुरादावपि श्रा पाकेः इति पठ्यते । तत्र च घटादौ 
श्रा पाकः इल्यस्यारथे ठेत्तितो विवदन्ते । तत्र तावच्छातिश्ना- 
ययोः सामान्यानुकरणमिति मैत्रेयराक्षितक्षीरस्वामिशाकटायनाः 
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लयः । श्रपयति श्रपयते । पाकादन्यत्र श्रापयति धर्मः । स्वेदय- 
तीयथः । चुरादौ चैतदेव रूपं “नान्ये मितोऽहेतीः इति मिच्व- 
निषेधात्‌ । येषां चुरादौ मिच््मुक्तं॑ज्ञपयति यमयति चहयति 
अपयतीति, तेभ्योऽन्ये धातवो हेत॒माण्णचोऽन्यत्र णो मितो न 
भवन्तीः । तदेवं चतुषु श्रापाकेषु सत्स्वपि दयोरेव फट्व- 
१. पाकश्च. २. विङ्केदनरूप इत्यथः. १. विद्धिततिरूप इत्यर्थः. ४. 
आग्रेषात्वोः. ९. अर्थे" दति तादर्थ्येऽत्ययम्‌ । प्रटादिपटितश्राधातुविषय 
हत्यर्थः. १. धातुपाठव्याख्यातार “इत्यर्थः. ७. चहस्थाने “चपः इति मेत्रे- 
यस्य पाटादिदं रूपम्‌ । एवश्च ज्ञपादिपश्चके त्रयाणां पदद्रनमन्ययोरप्युपलक्षणम- 


सति पाठभेदे . «<. “श्रा पाके" इति समुदायानुकरणादू एदन्तात्‌ सुष्‌ । तदा- 
कारेषु पाटेष्बित्यथेः । श्रापाटेष्विति तु तात्ययेम्‌ . 


२२ देवं 

चनं घटादेज्पयातिवदृह्यतवाजुराेश् मत्ेयरधितादिढत्तिष्वदहौ 
नाद्‌ । “उक्ता न दुष्यन्यन्यसम्भवे इति वक्ष्यमाण्नीदया नि 
वहः सवेत्राप्यभ्यूह्यः ॥ 


गतिगन्धनयोवांति वायतीति तु शोषणे । 
वयते वयतीययेवं .तन्तुसन्तान इष्यते ॥ १० ॥ 


ध्वा गतिगन्धनयोः अदादिः । गन्धनं मदेन हिंसा । तथा 
कथादो क्षीरस्वाम्री- ५ शवौ गतिसुखसेवनयोः । वापयति । दति 
स्कं । वातयति अववातद्‌ “ इति । हेमूच॒न्दरुस्तु वातणिति प 
ठित्वा सुखसेवनयोरियेक ` इति चोक्ता वेयेकः इत्यप्याह । 
णित्त्वं चुरादित्वयिह्वम्‌। पे ओवे शोषणे वेञ्‌ तन्तुसन्ताने ॥ 
गतो त्यागे यथासङ्ख्यं जिहीते च जहाति च । 
'ओहाङः गतौ" “भरूञामिद्‌ *(०-४-७६)इतीत्‌ । (ओहाक्‌ 
त्यागे जुहात्यादिः ॥ 
रे शब्दे रायतीतीष्टं रा वाने राति शब्ट्ाफे ॥ ११ ॥ 
"रा खा आदान" इति चन्द्रः । तन्मतेनात्राप्याङ्खण्छेषो 
द्रष्टव्यः ॥ | 
जातीति शोचे ! सः जायोदिति चेच्छन्ति केचन । 
। १. देवस्याततिमश्षोकरोषोऽयम्‌ । २. कथादिपाठसामथ्यौदेव सवणंदाधौ 
नापन्नो हस्वाकारो धातोरन्ते णिभ्विवक्षायां “अतो रोप! (६-४-४८) इति उक्त 
कृरप्यः । धातोश्चेवमग्ोपित्वाद्‌ “अववापद्‌ इति छा रूपं द्रष्टव्यम्‌ . ३. मूके 
रा दान! इत्यत्रापि 
"भु" इति क -गपुस्तकपाठ 








री 


पुरुषकारोपेतम्‌ । २१ 
इति च कचित्‌ कोरो र्यते । “ष्णा शोचे । अदादिः । 
ष्णे. शोचे! । तथा च -- 
'पाञ्चारयाः पद्मपत्राक्ष्याः लायन्त्या जघनं घनभर्‌ । 
या लियो श््वतयस्ताः पम्भावं मनसा ययुः ॥ ` 
इति भगवान्‌ व्यासः । “लाति लायत्याष्रवत' इति चाख्या- 
तनियण्डुः । “उष्णीषं सायतेः इति निरुक्तं चैवमेव व्याचख्युः- 
"उष्णीषं रिरोवेष्टनं । लायतेः शौचार्थस्य वेष्टनार्थस्य वोभय- 
स्यापि तत्र सम्भवाद्‌, इति । एवं च शे बेष्टन' इत्यस्यापि ला- 
येदिति द्ष्ट्यम्‌ । क्षीरस्वाम्यार्दानां च बहूनामनुमतोऽयं पाटः । 
देवेन तु छे वेष्टने स्तायति तिष्टापायेषति' इति भेत्रेयराक्षितोक्त- 
तकारविसखरम्भान्नायमनुसतः ॥ 


षये क्षयति हिंसायां क्षिणातीति षितो भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
निवासगलयोः क्षियति क्षिणोदयावगुणे क्षिणोः । 
[एके क्षेरेव भाषायां क्षिणोतीति पदं विदुः । ] 


अत्रान्यमर्धं कचिदेनै ददयते । णक्षि क्षये' । शक्िरैश्वये 
इतेके" इयेवं क्षीरस्वामी; (ऋभून्‌ क्षयति ईष्टे ऋसुक्षे्दः' इति 
च । शक्षिष्‌ हिंसायां । क्यादिः । षिद्हणमस्येव पाठस्योपलक्षणा- 
थ, रि क्षिः इति वक्ष्यमाणक्षिव्यादृत्त्यथं च, 'षिदिदादिभ्योऽडः 


। मी 1 ----=----- > (न 9 प =-= = -कक० ० का ज स-नि" न तनामकम ककः = कथम मनम 


१. कचिदेवेत्यनुक्त्या वहुष्वदशोनेऽप्येकत्र दशोनं वक्ष्यमाणप्रयोगतः क्ञाधा 
तुपुनःपाठावधारणादादरणीयं मन्यते । अन्यथा तु समनन्तर शोकव्याख्यायामिवं 
अदरनस्याद्रणीयतां सूचयितुं निषेधप्रधौनमेवकारं निर्दिशेत्‌. २. रोचार्थस्य! 
इति भगवहूरगः. ३. एवकारभ्यस्य बहुष्वदश्चंनस्य प्रधानवाक्यार्थस्याद्ररणी- 
मतां मन्यते क्षिणोतीति पदस्यान्यतः सिद्धत्वात्‌ . 


कणे दैवं 

(३-३-१०४) इत्याडिः कते क्षियेदयेवंरूपफलसूचनार्थं च । दीधौ- 
न्तोऽयमिलेके । ्षीणाति' इति हेमचन्द्रः । श्षि निवासगल्योः* । 
तदादिः । ओ उविकरणे अगुणे संज्ञापूवैको विधिरनिय' इति 
गुणाभावे च सति क्षणु हिंसायां क्षिणु चः इति मेत्रेयरक्षितायु- 
क्तस्य धातोः क्षिणोतीति भवति । अस्य च जुमादिनान्यभावेऽपि 
क्षिसादृर्यादन्रोक्तिः । स्वरिति््वाच्च क्िणुत इत्यात्मनेपदस्यप्यु 

पलक्षणमेतत्‌ । हरियोगी तु अत्र (्तंज्ञापूवैका विधिरनिय' इये 

तदनादय क्षेणोतीत्युदाहार्षीत । तथेव च चुन््रण्‌. पूेचद्दणु 
“ऋय गतो (तृणु अदने श्वृणु दीप्तः इदत्र अर्णोति तर्णोति 
धर्णोतीत्थुदाहयोक्तं - « "धातोरघोरुपान्यस्यदेडः नेष्यत इय- 
न्यः । तस्याभिप्रायो मृग्य" इति । क्षीरस्वामी. पुनः क्षणुमेव पठि. 
त्वा शिणु इति दुगैः क्षिणोति' इत्याह; ऋणोतील्यादि चोदाहय 
“एते सार्वधातुके सन्दिग्धयुणाः अणोतिः इलयौयाह । क्षेरेव तु 
क्रो सति भाषायामपि क्षिणोतीति मवतीयेके । तथा च मेत्रेयर- 
भितः स्वादिगण "तृप प्रीणने इत्यस्यानन्तरं पल्यमानं छन्दसी- 
देतद्‌ व्याचक्षाणः 'छन्दसीयागणपरिसमापतेरधिक्रियत' इति क्षी- 
र्वामिवरदुक्ताह -“ रि क्षि चिरि जिरि दाश द हिसायाम्‌? । क्षि 

णोति । भाषायामप्यस्य प्रयोगं केचिदिच्छान्त । "पञ्चबाणः क्षि 

णोति" ” इति । क्षीरस्वामी तु ऋक्षि इति पठित्वा ऋङ्क्षणोतीति 
ओंन्रडक्ष इति चोदाहय णोति क्षिणोतीयेके' इत्याह ॥ 

` १. दीर्षन्तत्वमेवादतं सिद्धान्तकौसुचाम्‌. २. आदिना तृणोति धरणोति. 
३. आदिना तर्णोति धर्णोति. ४. इदित्वान्नम्‌ । सिद्धान्तकोमुयां तु एकधातु 


पक्षे "ऋक्षिणोति' श्युदाहरणं इश्यते. «^. अयं प्रयोगो मन्त्रे मृग्यः. “इजदेश्व 
गुरुमतोऽनृच्छः, (२-१.३१) इत्याम्‌ “अमन्त्र इति' निषेधान्न 





पुरुषकारोपेतम्‌ । . २५ 


जयेलयाभिभवयोरादेऽर्थेऽसावकमकः ॥ १३ ॥ 
उत्कषैप्रा्िरायोऽर्थो दहितीयेये सकमेकः । ` 

“जि जयेः । जयेत्‌ कृष्णः । सर्वोत्कर्पेण वर्तेतेल्थेः। ¶जे 
अभिभवः । जयेत्‌ कंसम्‌ । “जि, जि अभिभवे इति क्षरिस्वामी । 

< 8 
अभिषव इत्यपरे ' इति ““च पूणेचन्दुः : । तत्र चज्जि इति पाठो 
जरयतीति ताभ्यामुदाहृतो ऽपि "जिर्गादुपञ्यति गोरपीच्यम्‌' इत्या- 
दिद्सनादार्षः । सवैधाप्यर्थमेदाद्‌ दिप्पाई इति तात्पयोथः। 
एवं च ज्रि अभिभवे" जि जये चः इति सच्रदेव पाठध्रिन्त्य 
इत्यप्य्थांदायातम्‌ । रकर्मकाकर्मकोक्त्या तु मरगोगमेदश्वास्ती- 
त्युक्तम्‌ । नन्वेवमपि “जि जयः इत्येव दावप्य्थौँ सिद जय- 
त्वाविरोषादित्यत उक्तम्‌ उत्करषप्रािरिति । न जय इति 
जयमात्रं गृह्यते । ईिष्पाठवलखाद्‌ गोर्खीवदैनीत्या जयविरोष- 
स्येव अ्रहणात्‌ । दि्पाटस्त्वथंप्रयोगमेदौ व्यङ्क्तमित्यभिस- 
न्धिः ॥ 

अययतीयते गत्यामधीतेऽध्येति चङिकोः ॥ १४ ॥ 

(इ गतो । %&' इत्यके । अनयोश्च पाटयोरियाय अयाञ्- 
कारेति फटभेद्‌ः । तयोश्च अभ्यासस्यासवर्णे (६-४-७८) इती- 
यडादेशः । अन्त्ये तु इजादे गुरुमतोऽनच्छः (३-१-२५) 
॥ १. इद ७ अष्टके क्‌ अध्याये ९ वर्गं ५4 ऋचि | उपंज्यतीत्यम्य उपगच्छ- 
तीत्यथेी वर्णितः सायणाचार्यः. २. द्विप्पाररन्य पामाभिक्रत्वे सिद्ध दत्य 
३. 'आचेऽर्थेऽसावकमेकः' इत्युक्त्या ४. गोदयव्दस्य गोविरैपपरत्वाश्रयण- 
न्यायेन. 


*“चर' इति न पठ्यत गपुस्तके, 


२६ देवै 


इत्थामः । तत्र चेकठेऽप्यादिवद्धावन्यपदाशिवद्धावाम्याभेजादि- 
त्वगुरुमत्वे । व्यक्तौ चेतौ पैक्षौ भेत्रेयरक्षितवृत्तौ । अपरे पुनंस- 
भावपि न पठन्ति । व्यक्तं चेतद्‌ धनपालशाकटायनदृ्त्योः । 
अपि च श्डोटर गवैः इयादिकान्‌ कश्चन धातून्‌ पठित्वान्ते च 
(उदात्ताः इत्युच्यते । तच्चास्मिन्‌ प्रकरणेऽयतेरपि पाठे सति त- 

'अनिर्‌ स्वरान्तो भवतीति दृश्यताम्‌ इत्यनुदात्तत्वात्‌ प्राच 
याभिप्रायेण कथञ्चिन्नैयं स्याद्‌ , यथा वा भेत्रेयराक्षितः-“उदात्त- 
त्वमयतिवजेम्‌, भदट्रग्रामन्यायेन तूदात्ता इत्यच्यते इति । स 
चायं न्यायः सुनिश्चित एवायतेः पाठे शोभेत. विप्रतिपन्ने पुन- 
रुदात्तोक्याज्ञस्यवदादपाठपक्ष एव॒ साधीयान्‌ । उदयतीद्यादि 
च्वैमसाष्वेवास्तु । क्षीरस्वामी पुनः इट किट कटी गतौ' इति 
पाठिा दित्वात्‌ कटः कट्रवान्‌ । अन्ये इेदितमेनम्‌ ई च भ- 
श्लिष्टमाहुः' इति चोक्ता कण्टति क(ण्टा$ण्टकफलः, मानुषक- 
ण्टकः “उद्यति दिननाथे याति शीतांशुरस्तम्‌ ° इति चोदाहृलय 
(दिक्ारादप्ययगतो?) इति पटित्वैतदेवोदाहरन्‌ साध्वेव मन्यते । 
इण्‌ गतोः । अदादिः । ईडः गतः । दिवादिः । इडः अध्ययनेः। 

१. आम्पत्ययस्यादन्तत्वममित्वाय. २. आदिवद्धावस्य वचनं व्यपदेशिव- 
द्वाविन गताथैत्वं व्यङ्क्तुम्‌. ३. इ, ई इति पाटठमेदपक्षौ. ४. गडिपर्य- 
न्तान्‌. ९. (एकाच उपदेशेऽनुदात्ताद्‌” (७-२-१०) इति सूत्रे काशेका- 
यामनिट्कारिकेयम्‌ . ६. 'मूयसा व्यपदेश्च' इति न्यायेन. ७. साधीयःपक्ष, 
८. "पनसः कण्टकफल' इत्यमरः. ९. कुण्डलनान्तर्गतं ““हिकादौ (अय व्यय 
गतो" इति संस्कृत्य पठनीयं प्रतिमाति । दिकप्रभृतिगुहपयंन्तधातुगणेो 


दिक्कादि०। अत एव तेन स्वरितेता “उदयति इति भरयोगस्य सिद्धत्वात्‌ “करी! 
इत्यन्नं धात्वन्तरप्रश्ेषमन्यपक्षीयं वदन्‌ क्षीरस्वामी स्वयं न रोचयाम्बभूव , 


पुरुषकारोपेतम्‌ । ९७ 
इक्‌ स्मरणे" । अदादी । शईइङ्किवध्युपसगे न व्याभिचरतः' 
इयाहः । "तदधीते तदेद' (४-२-५९) अधीगथंद्येशां कर्मणि 
(२-६-५२) इति निर्दराशचैवमेव युज्यते ॥ 

सिनोति सिनुते बन्धे सिनीते च सिनाति च । 
"िञ्‌ बन्धने । स्वादिः कयादिश्च ॥ 
इषद्धासे स्मयेतेति स्माययेतेतयनादरे ॥ १५ ॥ 
भस्मिड ईषद्धसने' । समिट अर्नादरि । स्मिडटिके' 
इतिं मेत्रेयरक्षितः । तत्र च स्मिङ्पक्षेऽवयवद्यारा ण्यन्तस्यापि 
ङ्न््वादात्मनेपदम्‌ । अवयवे हि कृतं लिङ्ग समुदायस्य विशे- 
षकं भवति, तच्चेत्‌ तत्राकृतार्थ; यथा सक्थनि कर्णै वा छतं 
गोः । अट्ट समिट अनादर! इति तु टवरगान्तकाण्डे साकटायनः। 
क्षीरस्वामी त्ाह-“ “सिट लेने" स्रेटयति । स्मिटेयेके । “रिफट 
अनादरे स्फेययति । संस्फेटस्तुमुखं युद्धम्‌” इति ॥ 
श्रीणाति पाके श्रीणीते सेवायां श्रयते श्रयेत्‌ । 
श्रीञ्‌ पाके' । कयादिः । श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ ॥ 
मीजो मीनाति मीनीते हिंसायां मीयते ङितः ॥ १६॥ 
मिनोति मिनुते स्वादेगंतो मयति माययेत्‌ । 
“मीञ्‌ हिंसायाम्‌! । कयादिः । भमीङ हिसायामः । दिवादिः । 
मिन्‌ प्रक्षेपणे' | भमी गतो" । यजादिः । मताविति क्षीरस्वामी । 
` थौ द्रवीकरणेऽनात्वे लीनयेद्छाययेद्टयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
छापयेष्छाखयेवाते षणे रीयतेऽखिनात्‌ । 
१. अत एव "कलिसस्केटसंयुगा' इत्यमरकोे संस्फोटपरादस्यायक्तत्वमाह 
क्षीरस्वामी तब्याख्यायाम्‌ . २. आधृषीय इत्यथः. 


९८ दै 


“छी दवीकरणेः इति युजादौ पठितस्य लियो विभाषां 
रीयतेः (६-१-५१) इवयात्वामावपक्षे “रोवग्टुकावन्यतरस्यां 
 सेहविपातने' (७-३-३९) इति नुकि सति ठीनयेदिति भवति 
असति त टाययदिति । णिजभावे तु खयेदिति । आत्वपक्ष 
पुनदैगागमे सति लाख्येदिति; तदभावे तु पुकि खापयेदिति । 
तत्रालमंयुक्तं विभाषा टीयतेःः इलयत्र शछिनातिखीययो्यका 
निदेश इति मार्प्येण युजादिखिय आत्वाभावात्‌ । देवेन तु 
मत्रेयरक्षितविसरम्भादेतदुक्तम्‌ । ्टीङ्‌ श्छेषणे' । दिवादिः । छी 
श्येषणे' । कथादिः । प्वादीनां हस्वः (७-३-८०) इति दृस्वः ॥ 

खवणे रीयते रीड रिणाति गतिरेषयोः ॥ १८ ॥ 
श्रीड्‌ सवणे | दिवादिः । शी गतिरेषणयोः" । प्वादिः । 
रषणं वृकराब्दः । यदाह यादवप्रकाराः -श्कस्य रषणं रेषा हेषा 
हेषा च वाजिनाम्‌ ! व्रहितं करिणां शाब्द” इति ॥ 

व्रीणाति वरणे तत्र बीडो ब्रीयेत तु इयाने । 

श्री व्रणे । कयादिः । सथा पुनः प्प्वार्दनिां हस्वः (७- 
३-८०) इत्र द्रत्तिः- “प्वादयः कथादिषु पठ्यन्ते "पूञ्‌ पवनः 
इयतः प्रभति श्री गतो बृद्‌ इति यावत्‌ । कचिदिच्छान्ति 
वृत्‌करणमेतत्‌ प्वादीनां च्वादीनां च परिसमाप्यथैमिति । 


1 । 


१. अता लाय्य्लापयोदेति रूपे युजादेशियोऽप्रामाणिके इत्यथः. ठीनये 
दियपि "टसखिःरित्त्र कमादर्यादम्बाथंणिज्विषय एव क्ीधातुगरह्यते, नतु युजा- 
दिध्तयितदनाभित्य समथेनीयम्‌. २. येन प्रकारेण. वृ्तिरित्यनेनास्य सम्बन्ध 
अस्य. च यथाशब्दस्य (्तथास्यापि' इति वक्ष्यमाणतथाङब्देन प्रतिनिर्देश 
३. कादिका 


` पुरुषकारोपेतम्‌ । २९ 
अपरे तु ल्वादीनामेव परिसमाप्य बृत्करणमिच्छन्ति आग- 
णान्ताः प्वाद्यः इति, तथास्यापि प्वादित्वं पक्षे स्यात्‌ । यथा ` 
तु श्ञाजनोजी' (७-२-७९) इत्यत्र भाष्यं--“दीर्घो्वारणं किम- 
थेम्‌ । अतो दीर्घो याभे (७-२-१०१) इति दीर्त्वं भविष्यति 
इति, तथेतन्नेष्यते । "यदि हि वृत्युक्तरीयाक्रयादिगणान्तात्‌ 
प्वादयः, तदा जानातेरपि प्वात्येन हखै प्राप्ते तद्यावृत्यथंमेव 
दीर्घोच्चारणं स्यादिति कैमर्थक्यं न स्यात्‌ 4 तस्मादाबृत्करणादेव 
प्वादयः । वृत्तिश्च यावदियन्तातरर्वाज्ञस्यं धत्ते । वत्कृतं चेवं 
वत्तः समाप्तोऽयं प्वादिल्वादिश्च कायवान्तरगण इलथेक, पूज्‌ 
पवने' श्टूञ्‌ छेदने इद्यदूरपाठादुमयोरपि गणैयोरवध्यपेक्षाया- 
श्आाविरोषात्‌ । स्वाद्यानन्तय॑मतन्त्रम्‌ । अतश्च बियो बृत्करणात्‌ 
परत्वेन प्वादित्वाभावात्‌ बीणातीति साधूक्तं देवेन । व्रीड ब्रु 
णोटयर्थे' । स च वरणम्‌ । अन्योऽप्यथों यथाप्रयोगं गम्यः ॥ 

भीङ्‌ धीतो धीयतेऽप्रीणात्‌ भीणीते तपंणै जितः ॥ १९॥ 
अणो यो भित्वसाफल्यान्‌ प्रणयेत्‌ प्रयते पयेत्‌ । 

श्रीङ्‌ प्रीतो" । प्रीयते । दिवादिः । श्रीज्‌ तपण कान्तौ 

चः । कथादिः । कान्तिः कामना । श्रीञ्‌ तप॑णेः । युजादिः । तत्र 

अणावेयदेरेषोऽथैः- यो तु तर्पणे भितः भ्रीणयेदियादि स्याद्‌ - 

न च जिन्ादेव मयत इतिवत्‌ प्रीणयेतेयपि स्यात्‌, अग्यन्ता- 


१. तेन प्रकारेण पक्षद्वयपरकारिकारीत्येत्यथः. , २. आड परशेषोऽत्र 
बोध्यः. ३. एतच्ावदयकम्‌ अङ्गवृत्तपरिभाषाक्ञापनाय. ४. अत्रैव आवृत्‌- 
करणात्‌ प्वादित्व एव । अन्यथा छी गतौ ब्रृदिति यावद्‌ ' इत्ययमंशः "केचिदि- 
च्छन्ती'त्यादिना वक्ष्यमाणत्वान्न वक्तव्यः स्यात्‌ । उक्तश्चासी स्वानुमतत्वसूच-' 
नाथं इत्याभेम्रायः. ९. वत्करणम्‌ . 


६१ दैवं 

वस्थायां भित््वाख्यस्य लिङ्गस्य ङृताथत्वादिति । तत्र चाये रूपे 
णिचूभरकरणे धूञपीजोरैगवचनम्‌ ' इति वात्तिकेन वुक्‌ । धूञ्‌- 
प्रीणोरिति ठ पाठे क्यादेरेवानेन युग्विधानात्‌. भाययेदिति 
पठितव्यम्‌ । आह॒ चात्र॒हरदन्तः -- श्वान्तालुकरणादै- 
वादिकस्य न॒ भवति' इति । दैवादिकग्रहणेन चात्र चौ. 
रादिकोऽप्युपरक्षायितन्यः । तथा श्वूजप्रीणायोचंग्‌ ' इति ओ 
माराः । धातुदृत्तिकाराः पुनयुंजादावपि श्रीणयतीदयुदाहरन्तो 
धूञूप्रीजोरियेव पाठं मन्यन्ते । तन्तरान्तरीयाश्वैवमेव पठन्ति. ॥ 

विहायसां गतो डीडो उयते डीयते पदे ॥ २० ॥ 

८ डीङ्‌ विहायसां गती" । म्वादिदिवादिश्व । विहायसां 
विहगानाम्‌ । “डीङ्‌ आकाशगमनः इति भूवादो चन्द्रः । तथा 
भीमसेनोऽप्यत्र विदहायसेति पपाठ । ध॒नुपाटश्ाकाडरागताविति 
व्याकुवैन्नेवमेव पपाठ । दिवादौ तु डीङ्‌ गतोः इति क्षीरस्वामि- 
धनपाटो तन्त्रान्तरीयाशथ्च ॥ 

षुञः सुनोति सुनुते परसवैश्वयैयोरसोत्‌ । 
गतो तयोश्च सवाति द्विरुक्या! तस्य सो न षः॥ २१॥ 

(वुजाभिषवे' । स्वादिः । श्वु परसवेश्वयैयोः' । अदादिर्भूवा- 
दिश्च । अमिति ब्ह्या प्रसौति" इद्यादिददौनात प्रसवोऽभ्य- 
सज्ञा । “उतो बिक दरि (७-३-८९) इति इद्धिः । सुः सु 
गतो' । दिरुक्येति । शसु गतौ" । शु प्रसवेश्वर्ययोश' इति पाल्ये 
सोदिष्पाठाद्‌ गयर्थस्य सुसावेयादौ षत्वं न मवतीयथैः । भाष्ये 
१. अश्नान्तत्वाविशेषादित्यथैः. २. इदं ते्िरीयोपानिषदि ८ अनुवाक । 
परसोति अम्यनुजानातीत्यथेः . 


1 री ~ 99 जकन ~ => ~ = ~ » शक --->~ ~ 


†क्यैकस्य' इति खंपुरतके पाठः, ` 





णमी 


पुरूषकारोपेतम्‌ । ५१ 


त॒ नैतदिच्छन्ति । यदि ह्यचूपरः सादिरप्यषोपदेशः स्यात्‌, तदा 
भाष्याक्तम्‌ .अजदन्यपराः सादयः षोपदेशाः इति षोपदेराल- 
क्षण॒मव्यापकं स्यात । अत एव बुधयुधनरजनेङ्पुदुखु- 
भ्यो णेः (१-३-८६) इव्यत्र द्दु द॒ गतौ इति पटित्वापि खु 
गतौ" इदेव न्यासे पञ्यते;ः न तु शुं सु गतीः इति । अपरे पुनः 
शु[दि.शुसखु गतौ' इति पठन्ति । तथा च श्ुदुद्रसु गतौ 
एति शाकटायनः । क्षीरस्वामी तु श्ुश्चु गतो इति पठित्वा 
रा्वति श्रृङ्गं प्ररोहः, आश्रणोति चे्रयेति चोदाह्य श्रु श्रवणः 
इयस्य स्थाने स गतो इत्यपि पपाट । श्ुसिचिमीनां दीर्घश्च 
इति चोणादौ कनि शूरब्दो व्युत्पायते । “शूरः शवते्गतिक- 
मणः' इति च नैरुक्ताः । न चान्यः शर्हश्यते। उणादिड़त्तौ तु 
सोत्रोऽयं धातुः ॥ `` 

स्थेये धवति ग्यां तु स्थेर्ये च ध्रुवतीति दो । 

श्रु स्थेय । शशु, दु = ख गतो | धु स्थर्यै च्‌ इति 

शाकटायनः । श्रु गतिस्थेयंयोः' ॥ 

दुनोति दूयते तापे दवतीति गतो पदम्‌ ॥ २२ ॥ 

टुदु उपतापे' । स्वादिः । दूङ्‌ परितपे' । दिवादिः । 

धु द गतोः॥ 

अव्यक्तशब्दे कवते कुवते त्वातैराब्दने । 

कोतीति शब्दमात्रे स्याद्‌ 

१. दषातुमात्रे दर्शनीय अधिकवचनेन धातुपाटस्थपाटाकारविशेषमदशीन- 
संरम्भमाविष्छृत्यापीत्यर्थः. २. यदेष पाठोऽभाकेष्यद्‌ , अवश्यमदश्ोयिप्यत 
"दु दु गत्रा'वितिवत्‌ . । 


६२१ देवं 


(कुड शाब्दे" । स्वादिस्तुदादिश्च । अत्रान्त्ये गाङ्कुटादि 
, (१-२-११ सूत्रे हरदत्तः- “आकूतमिति प्रयोगदश॑नात्‌ श@रूङ्रा- 
ष्द्‌ इति दीधान्त ` इति । अन्ये कूडति पठन्ति । अक्रत- 
मिति भयोगदश॑नादः इति धनपालः । “ऊकारान्तोऽप्यङ्गीचक्रे 
आकूतम्‌ आकूत्ये इति' इति भूवादि (१-३-११) सूरे सुधाकरः 
कुड्ः करूडिति च शाकटायनः । ककु शब्दे" । अदादिः । तदेवं 
यद्यप्येते शब्दमात्रे पल्यम्ते, तथाप्यथैविरोषः प्रयोगवरादाश्री 
यते । तथा च न कवतेया' (७-४-६३) इत्र न्यासैः - 
'सलयपि राब्दाथते भिद्यत एवैषामभिधेयम्‌ । तथा !च कवतिर- 
व्यक्तशब्दे वतैते । उष्टः कोकरूयत इति । कुवतिरातंस्वरे । ऊुवते 
पीडित इति । "कौतीति राब्दमाचः इति । क्षीरस्वामिभेत्रेयर- 
क्षितीः च कृ शब्दः इत्यत्रेतामेव व्यवस्थामातस्थाते । सभैतरैवं 
प्रयोगविरोषादंथंविदोपोऽप्यनेकाथेवदास्थेयःः । न पुनः पाठ एव 
दारणम्‌ ॥ 

| रवते रोति शब्दने ॥ २३ ॥ 

“रुडः गतिरेषणयोः । अत्र च रेषणस्य वरकशाब्दत्वा- 
चछब्दन इलयेकं नेतव्यम्‌ । एतच्च गतेरप्युपलक्षणम्‌ । शरुङ 
राब्द्‌' इयेवं तु पाठे सति राक्यमङ्केरेन नेतुम्‌ । यथा त्वत्र 


१, अत एतामेव तदनुसारी देव आ २. न केवल्मथेभेदः, किन्तु 
अ्ैक्येऽपि तद्रताविशेषोऽप्यवसातव्यः प्रयोगमेदात्‌ . ३. रेषणपरतया सम- 
नीयम्‌ . । | ` 
 †हिः इति गपुस्तके पाठः. भ्कौतिः शब्द इति गपुस्तके पाठः. 
$श्षीरस्लामी मेत्रेयरक्षितश्च' इति घपुस्तके पाठः. {श्थ॑तवदास्थेयः, इति 
~ गपुस्तके पाठः, ` 





पुरुषकारापतम्र्‌ । ३१ 


क्षीरस्वामी -- “रेषणं रहिसाशब्दः । रवते । अदादौ ह राब्दे" 
रीति” इति, यथा चादादौ “र रान्दे । रोति । भ्वादौ ^्ङ्‌ 
गतिरेषणयोः रवत” इति, तथा चायं पाठो नेवास्तीति गम्यते ॥ 
यावयेत जुगुप्सायां मिश्रणे योति बन्धने । 
.युनाति च युनीते च 
भयु जुगुप्सायाम्‌ ` । चितादितात तङ्‌ । यदाह -आ- 
कृस्मादात्मनेपदी ' इति । “चित संचेतनः इ्यायाः कुस्मः इत्य- 
न्ता धातव आत्मनेपदिन इत्यर्थः । ५ ष्युज कुत्सायाम्‌” इत्ये 
के । योजयते इति क्षीरस्वामी । ध्यु मिश्रणे । अदादिः । थन्‌ 
चन्धन' । ऋयादिः ॥ 
स्तुलां नुवति नोति वा ॥ २४ ॥ 
"णू स्तवने तुदादिदीधोस्तंः । तथा च गाङ्कुटादि' 
(१-२-१) सूत्रे (नूत्वा धूता इति भाष्यम्‌ । णु स्तवने" । 
अदादिः ॥ 
प्रेरणे सुवाति पाणिपरसवे सयते भवेत्‌ । 
प्राणिगभविमोकेऽथे सूते रो उयानि दाब्त्युकिं ॥ २५ ॥ 
५ू भरणे । पूडः प्राणिप्रसवे । अप्राणिप्रसव इत्येके । 
तथा च क्षीरस्वामी प्रसूनं पुष्पमिति निष्ठानव्वमुदाहत्याह -*अत 
एवाप्राणिप्रसव इत्याहुः इति । न्युासुकारस्तु 'स्वरतिसृतिसूयति 
धूञूदितो वाः (७-२-८४) इत्यादिषु पूडिषययु पाणीत्यव पपाठ । 
धातुपाठाश्चैवमेव बहुटसुपटभ्यन्ते । यथा ॒श्रसूनं कुसुमं सुमम्‌ 
इत्यत्र कृविकामधेनुः -“ "पूङः प्राणिप्रसवे । क्षपणुकमतेनः बृक्ष- 
भते इवेव घपुस्तके पाठ 





६४ दषं 

स्यापि प्राणित्वम्‌ । स्वादय ओदित' इति क्तस्य नत्वम्‌ ” 
इति, तथा अतं एवे'व्य्तयक्तिश्च प्रत्यक्ता । तत्र च क्षपणक- 
गृहणं तेषामर्हिसायां सक्ष्मेभषिकाभिमानात्‌ ; न पुनरपरेषामनभि-, 
मताऽयमथे इति । तच्चैतत्‌ प्राणित्वमयुक्तम्‌, यतो लोक इव व्या- 
करणेऽपि प्रातैदिव्षादेव तत्र तत्र प्राण्य॑प्राणिव्यवस्थास्थीयते । 
लोके चाप्राणितवं वृक्षादेः प्रसिंद्म्‌। तथा च “उङ्त' (४-१-६६) 
इत्यत्र 'अप्राणिजातेश्वीरञ्वादीनाम्‌ ' इति वार्तिकं प्ररत्याखावृः 
कर्कन्धूरित्युदाहरता भाष्यकारेणापि रधीयते । अत एव मैत्रेयर- 
"क्षितेन श्राणिग्रहणमतन्त्रम्‌ । अप्राणिप्रसवेऽपि वर्तते । प्रसूनं 

धान्यमिति इत्युक्तम्‌ । पूडः प्राणिगभेविमोचनेः ॥ 
धूनयति धवति धवते धुनोति धुनुते धुनाति च धुनीते । 
धूनोति धूनुते स्युः पदान कम्पे विधूनने धवति ॥ २६॥ 
धूञ्‌ कम्पने, । युजादिः प्वादिः स्वादिश्च । तत्राये प्रीत 
वैरूप्यम्‌ क्षीरस्वामी तु "धावयतीयेके' इति । मेत्रेयराक्षिताद- 
यश्च हस्वान्तं चान्त्यमाहूः । तथा च श्युसधुवषिप्राच्छिञ्वारित्व- 
रिभ्यः कित्‌” इति धुजो धुनिराब्दो भोजदेवेन व्युसादयाञ्चक्र । 
एभ्यो धातुभ्यः संज्ञायां गम्यमानायां निन्‌ भरत्ययो भवति । स 
च किदित्यथैः। घृणी रामः । सणिरङ्कुरशः। धुनिनेदी । वुष्णी 
राजा, यदद्या वृष्णयः । पृश्चिरस्पतयुः । राज्या (६-१-१६) 


वस 0 1 १ ए च-प वि 1 7 


१. (यत एवाप्राणिप्रसव इत्याहुः' इति क्षीरस्वाम्युक्तयुक्तिः, चकाराद्‌ “अ- 
प्राणिप्रसव' इति पाठश्च. २. लोकपरसिद्धिर्नातिलङ्खयते इत्यथं प्रल्‌- 
धातुर्विश्डोके विवृतः. ४. एकेषां मते नुग्विधौ “धूज्ीणोरि'ति पाठात्‌ प्रीणा- 
~ विंसाहचर्येण क्रैयादिकस्येव धूजो अरहणं, न तु चोरादिकम्य, 


पुरुषकारापतम्‌ । ६९ 


इति सम्प्रसारणम्‌ । “च्छ्रः शूडनुनासिके च (६-४-१९) इति 
च्छस्य शः । जुर्णवृदधः । तूणि शीघ्रः । “उवरत्वरसिव्यचिमवामुप- 
धायात्चः (६-४-२०) इत्युपधावकारयोरूद्‌ । भ्रयोग्रश्च न साला 
वासो धूनुयात्‌ ' “ऊर््य धूनोति वायुर्धैवृतशवरशिरःश्रेणिङुज्ेषु 
गुज्ञन्‌ ' इत्यादिभूवादि (१-३-१) सूत्रे सुधाकरेण दोयाम्बभूवेः । 
सवैथापि- 
श्यूनयति धवति धवतेऽधुनाद्‌ धुनीते त्र धूनुतेऽधूनोत्‌ । 
धुुतेऽधुनादिति स्यः 
इत्यनेन कमेण पठितुं यक्ततरम्‌ । “धू व्रिधूननेः । तुदादिः ॥ 
श्नि पुनाति पुनीते स्तां पवने पवते डितः! 
“पूञ्‌ पवने" । "पूडः पवने ॥ 
प्रतद्य हत्यां ` हरणे जहति हरते हरेत्‌ ॥ २७ ॥ 

ह प्रसह्य हंरणे' । जुहोयादिः। श्टृञ्‌ हरण'। तत्र चायो 
धुपरभृतिलाच्छान्दसः । स च जिहतींति दृश्यत - अयं सवोऽभि- 
जिहातै होमान इति । “भरजामितः । बहर छन्दसिः (७-४-७८) 
इतयभ्यासस्येतम्‌ । धपरभ्तीनां छान्दसत्वम्‌ अतिपिपत्योश्च 
(७-४-७७) इद्यत्र भाष्यतद्याख्यानयाव्यक्तम्‌ ॥ 


ञ्ंभो बिभति बिभ्रते भरते भरतीत्यपि । 


१. स्वाश्रदाहरणानां विजा्वीयाभ्यवधानं हि रवादिविषयपक्षमेदप्रतिपत्तो सों 
कयंमादधाति; यथाभ्थितपाठस्तु प्वादिधातुना व्यवधुनात्न तथर्तिं दाःपथम्‌ . 
२. “करणे, इत्येव माधववृत््यारिपु, दश्यते. 


नथ नन ० ममल 
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$ध्यामासे' इति गपुस्तके प्राठः, +"छृन्याम्‌' इति गपुरतक पाटः, *ह्‌- 
तिः इति कपुस्तके पाठः, 





३६ दैव 

्हृदन्तस्य भ्रणातीति भत्संने ननि तथा भरः ॥ २८ ॥ 

ड भ्रञ्‌ धारणपोषणयोः' । जुहोयादिः । इश्रञियेके । 

तथा च भृत्रिममिद्युका (भरथुरिति कचिदि'ति मृत्रेयरक्षितः । 
क्षीरस्वामी ठ 'टदथमिति द्रूमिडाः। भरथुः इति । सुधाकरः पनर- 
थुञ्विधो इथ्रभित्युकताह - इश्रञं दुमिद्धाः पठन्ति । तेन भच्निमं 
भरथुरिति दयमिच्छतिं नन्द इति । इड ्रजिलययुबन्धर्दय- 
मपि शाकटायनः । ठन्मते हि “अप्रयोगीद्‌' इतीच्वम्‌ । अच्रा- 
मोघा- इह राखे उपदिश्यमानो वणः समुदायो वा यो लोकिके 
राब्दप्रयगे न ददयते, स इत्संज्ञो भवति । अत एव चास्य भ्रयो- 
गाभावः सिद्धः । उपदेशस्तु कार्यार्थ इति । तत्र॒ च भरणेन 
निवृत्तं भत्रिममिति । “डितः क्रिः (३-३-८८) इति क्रिः । 
कमैव नियम्‌ इति मप्‌ । भरणं मरथुः । द्वितोऽथुच्‌' (३-३- 
८९) इयथुच्‌ । “भृञ्‌ भरणे" । श्रे वरण । भृ भत्सेने चः । प्वा- 
दिः। «ववृ भ भरणे । भभू भजने च भजनं पाक” इति क्षीर्‌- 
स्वामी । स चात्र भजंनाख्यः पाकमेद्‌ एव प्रसिद्धो बोदधल्यः । 
'ऋजि, मजी भजने" इत्यत्र च स एवाह - भजनं पाकपरकारः' 
इति । भरणपाठे च भरस्य भारपयांयत्वोचित्यं* व्यक्तम्‌ । सं च 
ऋदुद॒न्तपाटफलम्‌ । ऋदोरप्‌ ' (३-३-५७) इत्यप्‌ । 

भियते स्यादवस्थाने धृडऽवध्वसने पुनः । 

धरते धारणेऽ्थे तु धरते धरतीत्युभे ॥ २९ ॥ 
१, धम मरणे इति क्षीरस्वामिपदि. ९. भरश्च भरशब्दश्चेति यावत्‌. 


^ "यःकादोचिन्यम्‌ ` इनि धपुस्तके प्राटः. 


पुरुषकारोपेतम्‌। १७ 


शवृडवस्थाने' । तदादिः । ररिङ्शयग्लिङ्क्षु' (७-४-२८) 
इति र्‌ | इयडदशाः | धृड्वध्वसने' । अविध्वंसन इति क्षीर- 
स्वाम । अपरेऽप्येवं बहवः । श्वूञ्‌ धारणे' । श्व धारणे इत्यपि 
चुरादौ क्षीरस्वामी । तत्र धारयति धारयते । श्ुरादेराङ्ृतिगण- 
ताद्‌ धारयतीति हेमचन्द्रः । न्यासे तु धारेरुत्तमर्णः (१-४-३५) 
इत्यादिषु धियतेहेतुमण्णिव्येव धारिव्यतायते । शिद्धिदादि- 
भ्योऽङ' (३-३-१०४) इत्यत्र धारा प्रपाठन इति वक्तव्यम्‌ । 
धृकिरन्याः इति भाष्यम्‌ । तत्र च धृतिरन्येति वुवता ऋदशो- 
ऽडिः गुणः' (७-४-१६) इति गुणे कृते दींत्निपातनेन धरतेरेव 
धारेत्यभिग्रेयते, न पुनः समानाथंतरेऽपि धारयतेः । यदि च 
सोऽपि चुरादिष्वपाटिष्यत, धारणान्येव्येवावक्षयतव; कृतं निपात- 
नङ्करोन ॥ 

गतो 'ससातिं सराति इलुशपोधांवति कचित्‌ । 

ऋ सू गतीः धृप्रभ्रतिताच्छान्दसोऽन्त्यः । स च सिस 
तीति दृयते । श्र बाहवा प्रथुपाणिः सिसति' इति । “स गतो' | 
'सर्तैधौवादेशो वेगितायां गतोः इति वा।न^्तकेन सज्ञातवेगायां 
गतौ रापि धौभावः । क्षीरस्वामी तु चुरादौ श्व स्रावणः इति 
पठित्वा ५ स आवरणे इति पूरे पेदुः । श्वर सवणे इति 
दुर» इति । सरतिसिसत्योश्च स एवाह -- चुरादौ सारयति 
इति ॥ 


----~--------= ~~~ - 


१. तथा ब्रुवता धारयतेरेव धारेत्यभिगरेप्यतेत्यथः. णवं तु व्येव णिनिमि- 
ततया दीषेत्वस्य सम्पत्तेर्निपातङ्किशोऽपि परिहृतो भवतीत्याद-करतामिति. २. 
विशेषे. स च वेगिता गतिः. ३. आचम्तु समनन्तरं व्रयाष्याम्यते. 


६८ दव॑ 
तत्रेयत्यृच्छतीत्यत्तेः नि गतो स्याटणाति "तु ॥ ३०॥ 
तत्रेति पूर्वोक्त एव विषय इत्यथः । तेन गतौ श्ुरपेोः 
, अर्तेः ऋ र गतो ऋ गतिप्रापणयोरित्यनयोग्यात्ति अच्छ 
तीति भवतीति वाक्याथैः । तत्र चाये शपृश्टुदिवंचनारेदत्हखा- 
दिरोषेषु कृतेषु (आत्तिपिप्योश्च' (७-४-७७) इलयभ्यासस्येतम्‌ । 
'अभ्यासस्यासवणे' (६-४-७८) इतीयडदेदाः । तमो गुणः ¦ 
अस्य चारतधप्रभ्रातिखेऽपि भाषायामपि प्रयोग इष्यते । तच्च 
"बहुं छन्दाति' (७-४-७८) इयेवेत्े सिद्धे अर्तेः प्रथगिखवि- 
धानसामथ्याद्वसीयत इति 'अत्तिपिपर््योश्च' (७-४-७७) इलयत्र 
भाष्ये स्थितम्‌ । अन्य "पाघ्राध्माः (६-३-७८) इति ऋच्छादेशः । 
त्र गतो" । त्त्रीदिः ॥ 
हिंसाकरणयोः श्नावो कृणोति कृणाते कृञः । 
करोति कुरुते द द्वे सम्पद्येते, पदे क्रमात्‌ ॥ ३१ ॥ 
करु हिसायाम्‌ । इुक्रज्न्‌ करणे' । तथा रञ्‌ करणेः 
इति भूव्रादो क्षीरस्वामी । करोति कृणोति करतीति वा कारू- 
रिति च कस्यांचिदुणादिवृत्तो दश्यते । न्यासकारस्तु कः करत्‌- 
करतिक्रधिच्कतेष्वनदितेः' (८-३-५०) इत्यत्र करतो भ्यलययेन राप 
ब्रवन्नेतेमनुमन्यते ॥ 
भक्तौ बरणीते वरणे वृणाति वृणुते वृजः 
वृज आवरणे वा णो वारयेद्‌ वरते वरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
"वृङ्‌ सम्भक्तौ । क्यादिः । श्रूञ्‌ वरणे । स्वादिः। श्ूञ्‌ 


यत्ययो बहुलम्‌" (६-१-८९) इति विकरणव्यत्यासेन. २. मूवादिम्‌ 


=-= = = - न =» “~ - ~~~ 


चे" इति कापुस्तके पाठः, ऽभ्बध्येतेः इति खंगपुस्तकयोः पाट 


पुरुषकारोपेतम्‌ । ३९ 


आवरणे । अत्र क्षीरस्वामी--“आवारयति आवरति आवरते । 
स्वादौ वृणुते वृणोति । कयादौ वृणीते । तदादौ" वृङ्‌ सम्भक्तौ? 
त्रियते" इति 1 

ज्ञाने गारयते गिरेन्निगरणे शाब्दे गृणाति अयं 

युक्तं यो गरतीति सेकविषये हस्वारृतधातोः शापि , 

सेके प्रवणे कमाच्छपि णिच स्यातां धरेद्‌ घारयेद्‌ 

यदी क्षरणे जिघतिं तदिदं केचिद्धि दुरछान्दसम्‌ ॥ 

ग विज्ञाने । चितादिः। क इति चन्दः | गृ निगरणे 

तुदादिः । निपूवरेताप्राचुर्योपदरोनाथों निः। अचि विभाषा (< 
२-२१) इति छत्वविकल्पाद्‌ गाख्यते गिलोदित्यरपि द्रष्टव्यम्‌ । 
शु राब्दे' । ल्वादिः | एवं त्रिष्पटितस्य गृ इलयेतस्थेतत्रैरूप्यं 
युक्तम्‌ । अन्त्ययोरेव धालोः प्रसिद्धत्वाद्रपदयमेवेति मन्दमा श- 
ड्ीलयारायः। “गृ, घु सेचने । यथा तु पृच्छा" (७-१-९५)इ - 
यत्र भाष्यम्‌ -'अंविरोष्रेहिताः राब्दा नियत्रिषया ददयन्ते । 
धरातिरस्मायविशोषेणोपदिष्टः । स धृतं घणा घमं इयेवंविषय' इति, 
तथा घरोदिति नेष्यते । देवस्तु मेत्रेयराक्षतेनैकीयमतत्वेन घरती- 
लदाहतमुपलभ्येतदम्यधात । श्व प्रस्रवणे । श्व खावण' इति 
क्षीरस्वामी । शव क्षरणदीप्त्योः । जुहोदयादिः। अच्र मेत्रेयरक्षितः 


। १ त 


१. अनुपसन्दानवोधितशक्तिका अपि राब्दा उपसन्दानोपजीविसामर्थ्या 
प्रयोगतोऽवसीयन्ते इत्यथः. २. धरतिर्हिं सेचने सामान्यतः पटितीऽपि क्तनग्म 
नमत्ययोपसन्दानेनैव सपिदयोप्मारथोपसन्दानेनैव वा स्वाधनोधक इत्यथैः. ३. 
पद्धत्याद्ावौपसन्दानिकराक्तियोगिनो गत्यथहन्तरिव धरतेरपि तिङ्षियत्वामावा- 


दिति भावः. 


४9 ॑ हैवं 


५ (जन जनने जजन्ति । णा स्तुतो । जिगाति । "छन्दसि 
इति चछान्दसावेतौ । धप्रश्रतयोऽपि चछान्दसा इति केचिद्‌ 
इति । (गा स्तुतो ? तत्स्थ एवात्र ग्राह्यः केचिच्छन्दो भाष्या- 
नुसारण इयेवं व्याख्येयः । तव्रापि भजिघतीति च्छन्दसि दृर्य- 
ते । वरिष्ठं वज्माजिघर्ति मायनीः इति ॥ 

प्रीतो पृणोत्युवन्तस्य व्यायामे भरियते पुडः । 

“पर प्रीतः । 'स्वादिः । ड व्यायामे । तुदादिः । व्या- 
प्रियते ॥ | 
मृणाति हिंसार्थ प्वादेमृंडस्तु भ्रियते पदम्‌ ॥ ३९ ॥ 

"क्‌ हिसायाम्‌ › । “मृ इयेके' इति सत्रेयरक्षितुः । क्षीर- 
स्वामी त॒ भ हिसायाम्‌ इयपि प्रथक्‌ पपाठ । किन्तु वु इति 
पव्रगतृतीयोपधतया मेत्रेयरक्षितपटितस्य स्थाने म॒ इति । मृडः 
प्राणलयागे । तदादिः ॥ 

स्तृजः ननि च्छादने प्वादेः स्तृणीते च स्तृणाति च । 
भ्राव्रृदन्तस्य तत्रेव स्तृणोति स्तृणुते स्तुजः ॥ ३५ ॥ 

(स्तञ्‌ छादने" । सस्तरञ्‌ छदने ॥ 

दरेद्‌ दृणाति द्वियते क्रमाद्‌ भीदारणादरे । 

शु भये । घटादिः । अचर मेन्रेयराक्षितः-“ वृ विदारणे' ¦ 
कथादिः । तस्य मिच्वाथैः पाठः । धात्वन्तराभ्युपगमे द्रतीये 
क" इति । धून॒पाटहु रियौगिद्गचन्द्ास्त॒ दरतीयवाहुःः । क्षीरु- 
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घृप्रमृतिगणान्ते पठितस्य छन्दसीत्यस्य तद्भणीयेषु सर्वेषु सम्बन्धौचेत्या 

दिति मावः. २. भाष्यं च (अर्तिपिपर्त्योश्च' (७-४-७७) इति सूत्रस्थम्‌ 
३. समादारद्रन्द्रनिर्देरोऽयम्‌ 

$भ्वमाहुः' इति घपुस्तके पाठ 
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पुरुषकारोपेतम्‌ ।  ४। 
सवामी त्वाह -- ^ श भये" । दरति । रथादौ “दृ विदारणे, । 
तस्येव मित्त्वाथं इह पाठ इयय । दिवादौ दीर्यत इति पेशिका । 
कमकतेरि दीयेत इल्येकु" इति । ध॒नषाट्शाकुटायमौ ठ कयादौ 
च ध्वृ भये, इल्येवाहतुः । दङ्‌ आदर" । तुदादिः । आद्रियते ॥' 
पृणाति पूरणे छो तु पिपात्िं णिचि पारयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
भृ पालनपूरणयोः । प्वादिः । श्लो त्वयं द्वान्तः । 
तथा च ^तं रोदसी पितं सत्यवाचम्‌ ” इतिशरूयते । मेतरेयराक्षेत- 
सतु दृस्वान्तं पठित्वा दीरघान्तोऽयमियेके इत्याह । तत्फटमेद्श! 
पितः पिप्रति पिपूरत्तेः पिपुरतीति । तत्र च “उद्रोष्ठ्यपूवैस्यः 
(७-२-१०२) इल्युतवं रपरत्वं च । दा च' (८-२-७७) इति दीधः । 
क्षीरस्वामी ठु--दीघोन्तं पठित्वा द्ूस्वान्तोऽयाभेति नन्दी" इति। 
शु पूरणे" । अत्र च स एवाह - इति दुर्गः । पारयति परति' 
इति । एतच्च चुरादिणिचोऽनिलयत्वाश्रयेण ॥ 
वृवृजओरभितो धातोवंणाति वरणे भवेत्‌ । 
दृणाति च इृणीते च वृजस्तत्राथं इष्यते ॥ ३७ ॥ 
शु वरणे । धृञ्‌ वरणः । प्वादिः । वृवृजोरिति निधोरणे 
षष्ठी । तत्र चाद्यं पवगतृतीयादिं बहवः पठन्ति । शृ भरण' इति 
्षीरस्वामिराकटायनो ॥ 
सिद्धे पदद्वये वजो भिन्त्वाद्‌ यदाभेतो वचः । 
फठे तत्‌ कत्रोभेप्ाये परस्मेपदसिद्धये ॥ २८ ॥ 


प्रणौमि 


१. अस्याथेस्तु दीषौन्तस्येवेत्यथैः. २. न तु युजादितेन. 
†दे चः इति गपुस्तके पाठः. । 


४२ देवै . | 


वृजो जि्त्वादणाति वृणीते इति सिद्धे वृ इयभित्पाठः 

करत्रभिधराये क्रियाफटे परस्मेपदाथैः ॥ 
जृणाति" जीयाति जरलयेकार्थे जारयत्यपि । 

"ज्‌ वयोहानौ । सा च योवनादेस्यागः । प्वादियैजादि 
श्रायम्‌ । तच्राये शध इयेक' इति मेत्रेयराक्षितः । अन्ये तु क्षीर. 
स्वामी “जारयति जरति । दिवादौ जीर्यति । कयादौ जणाति । 
ञ्रीति च नन्दी । जञाययति ज्रयति । कयादौ जणातिः इति । 
जु श्चष्‌ वयाहानौः । दिवादिः । अस्य तु हैव॒मण्णिाचे | जर्नीजु 
षृक्रसुरञ्नोऽमन्ताश्चः इति मिच्वाजजरयतीति दष्टव्यम्‌ । जनी 
प्रादुभौवे' क्रसु हरणदीप्योः' रञ्च रागे इव्येते जीयतिशाग्रूपा- 
न्ताश् धातवो मितो भवन्तीयथेः ॥ 

कृणन्‌ कृणीते हिंसायां विक्षेपे किरतीति शो ॥ ३९ ॥ 
ष्कृञ्‌ हिसायाम्‌ ` । प्वादिः । कूमिलयेकेः इति क्षीरस्वा- 

मी । तिद्प्रकरणेऽपि रात्रन्तोदाहरणं वृत्तायुरोधात्‌ । करणाति 
च कृणीते च हिंसायां किरतीति रो" इलययुक्तिः “पस्स्मेपदाद्येवान्न 
विवक्षितमिति रागुक्तमथ बालानां व्यङ्न्तुमिति गमयितव्यम्‌ । 
एवं भ्वैधन्‌ बीभत्सते बन्धः इल्यत्रापि बन्धे बीभत्सनेऽबक्नादित्य 
युक्तेरनेतव्या । "त॒ क्‌ हिसायाम्‌ इत्यपि प्वादावेव क्षीरस्वामि 


मैत्रेयरक्षित । तत्फटं तु वैवद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । क्‌ विक्षेपे । किर- 
तीति ॥ 
तसो चकेत्‌ प्रतीघाते तपो च चकते रापि । 
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१. भूषातुव्याख्यानावसरोक्तम्‌ . २. इदं १२ ०तमश्छोके. ३. कत्रैभिप्राये 
-करियाफठे परस्मेपदसिद्धिरूपं फलं वधातोरुक्तम्‌ जष्टत्रिशे पये 


पुरुषकारोपेतम्‌ पे तप्‌ । ` | ४३ 
 भ्वेक तृप्तो । घटादिः । श्वकर तृप्तौ प्रतीघाते च, । क- 
चित्‌ पुनः पठ्यते- ` 
.भ्तीघाते. च तृप्तो च चकते चकतीति तु । 
त॒पिमात्रे चकेरस्य मिच्वाच्चकयतीति णो ॥ 
इति । तयोश्च पाठयोस्तृप्ताविति तृपिमात्र इति च धटा- 
दिपाटपरम्‌ । शोषं च प्रेदेशान्तरपाठपरम्‌ । ततश्च यद्‌ घटादौ 
च राकटायनेनोभयार्थत्वम॒क्त, यच्च क्षीरस्वामिना घटादावुभया- 
थैत्वमन्यत्र तृप्यर्थतं, तदपि संग्रहीत भवति । धनपालः पुन- 
रात्मनेपदिनं (चक तृप्ताविःलेव पटित्वा तस्यैव चक तपती भ्रती- 
घते चः इति धटादो “वटादयो मित' इति मित्संज्ञाथं पाठं 
मन्यमानस्तत्राप्यात्मनेपदमेवो दाजहार ॥ 
ददने रोकते रोकेभाषार्थे णो तु रोकयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
'टोकर दरिः । खोकर भाषाथैः* । अस्माच्च सकम॑का- 
देव णिच्‌ स्यात्‌ । यदाह- आस्वादः सकमेकाद्‌ ' इति । अत्र 
मेत्रेयराक्षितः-“ “स्वाद आस्वादने" आ एतस्मात्‌ स्वादः सम्भवि. 
१. षरादिपाठतासर्यैकम्‌. एवञ्च योऽन्ये्तृ्तावेव केवलायां धातुः पठितः, 
तस्यार्थाद्‌ घटादेः "चकेद्‌ ' इति भवति कम्मिननरथं तृप्तो प्रतीथाते चेति "तृप्तो 
चकेद्‌ ' इत्यस्यार्थो वक्ष्यमाणशञाकटायनानुरोधी बोध्यः. तथा "चकरतीति तु तृ्षि- 
मात्रे! इत्यस्यापि. २. भूवादिषाठतात्य्थकम्‌ . एवश्च योऽन्वेत्तृतिप्रतीषातयो- 
घातु: पठितः, तस्याथोद्‌ स्वादेः (चकते' इति भवति क्मिननर्थे॒तृप्तावेव केव- 
लायामिति ्रतीघाते तृप्तौ च चकते इत्यस्यार्थो वक्ष्यमाणक्षीररवाम्यनुरोधी 
द्रष्टव्यः. तथा प्रतीघाते च तृप्तो च च॑कते' इत्यप्यापि- ३. चादन्यत्र. ४. 
परस्मैपदप्रकरणानुवादसामर्थ्यमनादत्येति रोषः. 
"धय, इति गपुस्तके पाठः 


४४ 


कर्मकादेव णिज्‌ भवतीति मन्तव्यम्‌ । असम्मधिकमेकल्वेव्या- 
वृत्तिः । आड स्वाद एव सकमंकार्ेखेके” । इति । तत्र च सः 
स्मविकर्मकल्वकथनेन सलयसति वा कमणः भयोगे तत्सम्भवमा- 
त्रेण णिज्‌ भवर्तालुक्तं भवति । "कमौसम्भवः पुनरनेकाथेतवेना- 
न्तिरवावेतायां यथाप्रयोगं द्रष्टव्यः । क्षीरस्वामी -आड्‌- 
पूरवात खादतः सकर्मकाण्णिज्‌ भवति । आसति कमे यस्य स 
 भ्रकर्मकः । आसखादैधातु्णिचसुत्पादयति । "पय आस्वादयति 
इति । धुनुपालश्च आस्वादयति क्षीरम' इलयुदाहरतरेवालुकू; । 
तत्र चाभिविधिपश्च एव युक्तः प्रयवभासते, इहाप्याङः पूवोपरे- 
ष्विवाभिविध्यथताया एवोचित्यात्‌ । आ कुस्मादि'ति हि पत्रा 
भिविधावाङ्‌ दृष्टः । 'आधृषरादेति' 'आगवोदिःति च समनन्त- 
रमेनैवं द्रक्ष्यते । तत्रायमपि तन्मध्यपाती तच्छायश्चाङ्‌ तदथं एव 
व्यक्तमवभासते । तदच्रं पक्षान्तरं व्याचक्षाणानामाशयशिन्यः । 
अन्ये तु आसदः सकमकाद्‌ ` इयाहुः । शरस ग्रहण इदयारभ्य 
वद्‌ आसखादनः इयेवमन्ताः "ये धातवः पठ्यन्ते, तेथा च पूरी 
आप्यायने प्वदास्वाद' इति श्ोकधातुपाठः, संवरण इति तु 
शीर्मिषनपटशाकटायूनाः, “वद॒ आखादनः इलयत्र च 
क्षीरस्वामी -- (स्वदते, चुरादो शस्वद संवरणे स्वादयति इति, 
तेभ्य एतेभ्यः सम्भविकर्मकेभ्य एव णिज्‌ भवतीलयथः । एतच्च 

१. सकर्मकः भयुन्यमानकर्मक इत्यर्थः. तेनगरयुज्यमानकमको व्यावलयत. 
२. क्षीरस्वामिपक्षे एव. ३. आङ््षिये. ४. “ये इत्यस्यतेम्य एतेभ्य! 


इति वक्यमाणेनान्वयः. ५. स्वदधातोेस्वोपधलवे प्रमाणमथेविषयकपक्षभेदानु- 
ग्राहि दर्शयति -तथाचेत्यादि. ६. म्बादो. 


५ता धा! इति पुस्तके पाठः. *करमैसम्भवः” इति गपुस्तके पाठः. 


पुरुषकारोषेतय्‌ । ४९ 
सकर्मकलत्वमन्येष्वपि भाषारथेषूमेयम्‌ । अत्र चोत्तरत्र च भाषा- 
ग्रहणे (भासाथ इलयेकः इत्यपि द्रष्टव्यम्‌ । तथा च ेटपुरे"टयादौ 
वृढ वध भाषाथा इत्यन्ते दुण्डुकृधातुपाठे मत्रेयराक्षितं तः- भासाथ 
दीप्यथां इलयेक' इति । क्षीरस्वामी च-'भासा दी्िर्थो येषां ते 
भासाथ इति । भ्रकुंसश्च भ्कुंसश्च भ्रूकुसशेति नतेकः । स्रीवे 
षधारी पुरुष" इवयत्र कृविकामधेनुकार्च दण्डकधातुमेवा्रिदयाह- 
छुसि्मांसाथैः । सरीरूपधारित्वाद्‌ भ्रुवा कुंसयति पुरुषत्वमिति 
भुकुसः' । इति । तत्र* भासार्थपक्षे सकर्मकते यलः कर्तव्यः । 
ध॒नपाटः पुनरन्यथेवामुं दण्डकं व्याचष्टे -- “एते पटादयः स्वे 
णिचमुत्पादयान्ति । अन्ये च ये भासाथो धातवः, ते च णिचमु- 
त्पादयान्ति' इति । अत्र चाज्ञरैवानौज्ञस्ये सर्य॑व्या(पिभ्रप्यप- 
नीदयारोव सारणम्‌ ॥ 

अङ रक्षण इत्यस्य भवेदङ्कयतीति णो । 
इदितरत्वङ्ते तत्र कुरेखायां गतावकेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
1 अकि लक्षणे । तत्रेति रक्षणे । अक अग कुरटिरायां 
गतोः ॥ 
णिचि बुक्धयतीति स्याद्‌ भाषणे शपि वुक्कति । 
ब्छ भाषणे" । छनं श्ववृकध्वान' इति तु यादवप्र- 
काराः । श्ुक् आमाषण' इति शाकुटायन्‌ः । अन्ये तु क्षीर- 
१. स च भासधातौ णिजथीन्तर्मावना. २. धनपारव्याख्याने. ३. 
पृवौपरधातुष्वास्थितस्यार्थनिर्देशस्य पटादिषु परं त्यागानीचित्याद्‌ धनपारग्या- 
ख्यानस्यायुक्तत्वे सतीत्यथः. ४. श्भुक्रनं श्वदृकध्वाने भषणं भषितं शुनः" इति 
अन्तरिक्षकाण्डे शब्दाध्यायः. 


नाया काणना गोकाक बियो 


*^तुत्र तु" इति गपुरतके पाटः. 


४९ „ देव॑ 
स्वामी- (भषण इयेके । बुच्छति श्वा इति । मेत्रेयरकषित॒शेवमे 
वोदाहार्षीत्‌ ॥ 
मर्षणे शीकयेच्छीकेत्‌ सेचने शपि शीकते ॥ ४२॥ 
'सीक आमषणे' । युजादिः। “शी सेचने' । अनुदात्ते 
त्‌। एतच्च शीकतीति मन्देमा पाठीयेवमं्थंयच्यते। अनुपात्ते ता- 
त्मनेपदाचिह्व* परस्मेपदपाठ एव अन्यथापि वृत्ताविरोधिपाठसम्भ- 
वेऽपि शुद्धो बोडव्यो थथा वबुक्कतीयादो । सीकर इव्यायौ इत्यपि 
धनपाटः । तत्र चादयः पक्षः शीकर इति प्रयोगायुगुणः। योऽपि 
षोपदेशलक्षणे सीदरपाठ उक्तः, सोऽप्येवं मत्यक्तः । शीकर ग- 
सथं इयप्यक । तत्स्थाने षे इयन्ये । यदाह क्षीरस्वामी-- 
(शी, सेक, सेक, सकि, शकि, कि गत्यथोः । रीकेरथंभेदात्‌ 
पुनः पाठः । अत एव च॒न्द्रो. नैनमध्येष्ट । अन्य षे इति वि- 
कल्पेन षोपदेदाकार्यांथं पेदु इति ॥ 
शङ्ते शफ शङ्कायां शक्त शक्रोति मषणे । 
शक्यते शाक्यतीलयेवं शापि भो इयानि च क्रमात्‌ ॥ ४३॥ 
(शाकु शाक्तो । (दाक विभाषितो मषणे' । विभाषित 


विक 
--~~+^~ ~~~ "~ 


१. वचनातिरेकेणात्मनेपदावसायेऽभ्युपायाभावाति शेषः । अत एवैव 
क्ञातीयके स्थले सर्वत्र "गत्यां तु लङ्खते' (४९छो.) "क्ते संपर्के (९ १ शो.) इत्यादौ 
“अनुदततेद्‌ ' इति वक्ष्यते । "तृप्तौ च चकते शपि, दषेन रोकते रोकेः, (४० 
शो.), शददितस्त्वङ्कते तत्र (४१ को.), "शङ्कते शकि शङ्कायाम्‌ › इत्यत्र तु पर- 
स्मेपदपाठे वृर वेरोधसम्भवादभ्युपायादात्मनेपदं शक्यावसायमिति (अनुदात्ेद्‌ !इ- 
त्यात्मनेपदचिदहं न कथिते; न च तजातीये स्थरे वक्ष्यते सेचने सचते"(४६.७ो.) 

इत्यादौ. २. शीकरानुगुण्येन तारव्यादैत्वावधारणे. 


: पदभेदे, इति गपुस्तके पाठः. 
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परुषकारोपेतम्‌ । ४७ 
इत्युभयपदी । रूढं चैतत्‌ तन्तरान्तरेष्वपि । क्षीरस्वामीत्वाह- 
सहनेऽ्थे शकिधातु्विभाष्ितो विकल्पितः, पक्षे दिवादिः, पक्षे 
स्वादिरित्य्थः । राक्यति शक्रोतीति । शाकटायनशामुमेव विभा- 
षितार्थम्‌, अस्य चोभयत्र पीठमात्रादेव सिद्धत्वादै.यर््यं नूनं 
मत्वा शशाक मर्षण' इत्येव पपाठ; न पनः शाकी इति । ईदित्वं 
हयुभंयपादैत्वचिहं तैन्मते । तज्चैतदुभयमपि बहुसम्मते यथोक्तेऽर्थे 
सम्भवत्ययुक्तमेव ॥ 

तकेत्‌ तङ्केद्यथासङ्ख्यं हसने कृद्धूजीवने ॥ ४२२ ॥ 
धसहनेः इत्यपरः पाठः । (तक सहनेः । क्षीरस्वामी पुन 
सहन इत्युक्ता हसन इति दुग इति । यत्तु श्ोकधातुपादे 
'फृच्छ नीचैर्गतो तक्छ मर्षणे बुक्छ भाषणेः । इति दिककारस्ताक 
पश्यते, तद्‌ अचो यद्‌ (३-१-९७) इत्यत्रत्येन "ताफेरासियति 
जनीनामुपसङ्खयानम्‌ ° इति भाष्येण विरेष्यते । "तकि कृच्छर 
जीवनेः ॥ 
अन्वेषणे्भ्थे मृगयेत णो यो 
मागेभवेन्मागाति मा्गयेच ॥ 
धग अन्वेषणे । कथादित्वाददन्तः । ततश्चातो लोपस्य 
१. क्षीरस्वाम्युक्तसुभयगणीयत्वमेव. २. इदं च वैयथ्यौनिति च मतवेत्य 
त्यकर्म. ३. दिवादौ स्वादौ च. ४. यथोक्ताधेभा्रतपदोपादानरहितात्‌ 
पाठादेव. ९. यत्‌ सूत्रयति शाकटायनः-'जीदिदपवदानुपसगंज्ञः, (१-४-६९) 
इति । भित ईदितोऽपवदादेश्च करैरि फठेशे स्य ` तड्‌ भवतीति च तस्या- 
धः, ६९. द्विककार एव तक्रेधातो सति ततो यति ण्यति वा बृद्यभावस्य तु- 


स्यतया यत्मत्ययोपसंख्यानं व्यथै स्यादिति ततसाफल्यायेकककार एव धातौ भा- 
ध्यसम्मत्यवधारणादिति मावः. 


४८ देष 
अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधो" (१-१-५७) इति स्थानिवद्धावा्टघुपध- 
गुणाभावः । पदाष्ित्वात्‌ तङ्‌ । यदाह-आगवौदात्मनेषदी 
इति । "पद तो" इत्यादा "गवै माने' इत्यन्ता ये धातवः कथा- 
दिषु पठ्यन्ते, त आत्मनेपदिन इत्यथः । अत्र मेत्रेयरक्षितः- 
शग्यतीति कण्डादिपाठात्‌ केचिन्मन्यन्ते" । इति । मार्गं अन्वे 
षणे ॥ 
लिद्गेगंतो लिङ्गति शिङ्गयेदि- 
त्यस्यैव चित्रीकरणाथवृत्तेः ॥ ४४१ ॥ 
टिङ्किगत्यर्थः । रछिगि चित्रीकरणे ॥ 
भाषणे लक्ष्येच्छोषे जक्वेद्‌ गत्यां तु लछङ्कते ॥४५ ॥ 
लयिभौषार्थः । 'छषि रोषण । टधिगय्थः। अयुदा- 
तेत्‌ । रुधि मोजनानिवृत्तो चेयेके । तथा च क्षीरस्वामी- 
“छधिर्भोजननिवृत्तो च गलयर्थश्च । (नवज्वरे टङ्घनीयः' ” इति ॥ 
सेचने सचते तच समवाये सचयपि । 

"पच सेचने, । सेवने तु सचिरुक्तो निरुक्ते - “सिषक्तु, 
सचत इति सेवमानस्य" इति । अस्येतो वाचकाविलयर्थः । षच 
समवाये । तच्चेति सचते च । कचित्तु पल्यते- 

सेचने समवाये च सचते सचाति कमात्‌ । 

इति । तथा च अकथितं च (१-४-५१)इयत्र हरद॑त्तः- 

केचित्तु परस्मेपादेभे; सह धाठमेनं पठन्ति । षच समवाये । 
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१. दिवादेराकृतिगणत्ात्‌ क्षीयते स्ग्थतीत्यादि सिद्धिरित्याहुरिति भोजि 
दीक्षिता “सिषक्तु सचत इत्येते नामनी सेवमानस्य, इति आचायेमग 
 बदूदुगे इदं व्याचष्ट 


पुरुषकारापतेम्‌ । ४९ 

रप रप व्यक्तायां वाधि इति । तदेतत्‌ श्रविक्षासिगुणेन च 
यत्‌ सचत' इति भाष्योचियादयुक्तम्‌ । सचत इति सम्बध्यत 
इयथः, समत्रेतीति यावत्‌ । एवं च षच सेचन *इयरयानुदा- 
तेतोऽनेका्थैत्वात्‌ समवाये वत्तिः इति हरदत्तोक्तं भ्रोटिवादमाः 
त्रम्‌ । न्यासे च सचत इयस्य षच समवाये' इयेवं धातुरुक्तः 
एवञ्च परस्मेपदिषु धप समवायः इति यान्तस्येव पाठः । पा- 
न्तकाण्डं चेवमनुसतं भवति । एवमेव च मत्रेयराक्षितः शाकटा- 
यन्‌श्च । क्षीरस्वामी तु सप्त सप्तिरिति चोदाहय "सचेति चन्द्रः। 
सचति साचिव' इवयाह्‌ ॥ 

णो लोचयाति भाषार्थे ददाने शपि रोचतेः॥ ४६॥ 

खोच भाषाथैः। छोच दशोने" । अनुदात्तेत्‌ ॥ 
कल्कने सुते. मुखेमोक्षि मु्ति सुते । 
प्रमोचने चुरादेर्णो मोचयत्येष न त्तु दित्‌ ॥ ४७ ॥ 


(मच मुचि कल्कने' । "कट्कनं दम्मः शाठ्यं च' इति भेत्रेयर- 


क्ितः। कल्कनं दम्भः {कथनं च । मच मुचेति च चन्द्रः। मोचते। . 


धुञतेः इति क्षीरस्वामी । मच मचीत्येके । तथा च मचि कट्क- 
ने, 'मचुङ धारणोच्छायपूजनेषु"* इति शाकटायनः । तेन ह्यनुदा- 


१. समवाये पठितस्य परस्मेपदित्वपक्षे समवायारथं "सचत, इति भाप्यप्रयो 
गस्योपपत्तये हरदत्त कथितम्‌. २. न पुनरारमनेपदपिद्धये “पच सेचने“ इति 
धातुरुक्तः । तथा च षचधातुः समवायाथंकश्तङ्योभ्य एवाभिमतो न्यासम्यद्युन्नी- 
यते. ३. 'सप्यदुभ्यां तुट्‌ चः इति सपेः कनिन्पयये तुडागमे च सप्तन्‌ शाब्द 
"क्तिच्क्तौ च सन्ञायाम्‌" (३-२-१७८) दति सेः क्ते तपिराव्डः. ४. अनेन 
चैवमुकारवान्‌ धातुरभ्बादौ लयक्तः फर्टति । (एकीयपषटे दाफटायनोयपलि च 
मकारा; सर्वे मकारा एव पठ्यन्ते घपुस्तके) _ 

$+ कथनम्‌ ` इति गपुस्तके पाठः. ` ध्वारणोदयप्रूजनेषुः रते गपुस्तके पाठ 
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दैवं 


तटस्थाने तु ददित, तैत्स्थाने चोदित्‌ क्रियते | धनपाटश्ात्रेवाु- 
कूलः । सुनु मोक्षण" । तुदादिः श्रो मुचादीनाम्‌(७-१-५९) इति 
चम्‌ । शुच भरमोचने' । एष न स्तर दिदिति । पूवं एव टित्‌» 
न त्वयमिति पाटशुच्यथमेतत्‌ । तत्र चामुचदिति तु द्दित््वफ- 
लम्‌ । 'ुषादिद्यतादु दितः परस्मपदेषु (३-१-५५) इति च्छेरङः॥ 


णो पञ्चयाति रिस्तारे व्यक्तो तु शपि पञ्चते । .. 


(पचि विस्तारवचने । भरपच्चयति । विस्तार इत्येवेके । त- 
थाच श्छाकधातुपाटः-गश्जुड प्रेरणवाची शुटारस्ये गज माज 
च । राब्दरार्थं पयि विरतारेः इति । तथेव चन्द्रः । पचि व्यक्ती 
करण । पचति. दुगेः । अनुदात्तेत्‌ ॥ 

वञ्चतीति .गतावर्थं वजञ्चयेत प्रखम्भने ॥ ४८॥ 

"वञ्चु गत्यर्थः । चवञ्र प्रलम्भने । चिपतादिः ॥ 


पुजायां णो विभाषार्चैरचेयत्यचेतेऽचति । 
भूवादौ पाटसामथ्यात्‌ कटैगामिफरेऽचाति ॥४९॥ 


"अचं पूजायां युजादिः स्वरितेत्‌ । ततश्चाचती्यपि तेनेव 
सिदधेऽ्चैभूवादिपाटः कव्रमिप्रायेऽपि क्रियाफठे परस्मपदार्थः । 
 हाकटायनस्य सात्मनेपदी ॥ 
गतियाचनयोरञ्चत्यञ्चते णो विरोषणे । 

१. (तातांञ्ञथापााध्वमिल्वटिमटिङ्‌ डिद्रिदिच्छीयसक््वपस्कानिविशः, (१- 
४-१) इति दयक्रटावनसूत्रम्‌ । डित इरितः रीयादेशात्‌ सक्ण्वादिम्यश्च धातुभ्य 
परस्य ठस अन्ययुप्मृदस्मा यु प्रघ्येकमेकद्विवहुषु यथासङ्खयं त आतां ज्ञ, थास्‌ 
आथा ध्वम्‌, रल्‌ वहि ग॑टिङ दत्य चा भवन्तीति तस्याथंः. २. तत्स्थाने = 


इदिरत्थाने. "उद्धतः (४-२-१९७) इति शाकरटायनीयं सूत्रम्‌ “उदितो धातोनेम्‌ 
भवति", दत्यभकम्‌. ३. पिता; = आकुस्मीयः. ४. एवं चाश्य मते भूवा- 
दिपाटफरं करियाफलङ.ाकतृ॥मिखऽप्यात्मनेपदं सम्पद्यते 


पुरुषकारोपेतम्‌। ५१ 
अञ्चयत्यञचतीत्येकं गति एूजनयोरपि ॥ ५० ॥ 
उत्र त्रिभिःलिभिः, पञ्चभिश्च पदेः कमाटाक्यत्रयं बा 

छा्नयोजनीयम्‌ । अञ्च गतो याचनं च । भयु इत्येके । इ 
ति मेत्रेयरक्षितः। अचूञ्‌ व्य्थीगतं,' इति राकटायनः। तेन 
चोैत्स्थाने अदित्‌ क्रियते । आच गताविति, अञ्ज गताविति च 
दो धातु क्षीरस्वामी । तत्र चेदित्छफलमञ्च्यत इत्यादौ “अनि 
दितां हर उपधायाः किंडति (६-४-२४) “इति नरोपाभावः। 
अश्रु विरोषणे' । अञ्चु गतिपूजनयोः ॥ 
वक्तीति भाषणे वा णो वाचयेद्‌ वचतीति.वा । 
वच भाषणे'। अदादियुजादिश् | त्र चान्वयः पारायाणि- 
कैर्नाधीयते इति क्षीरस्वामी । अन्यः पुनः 'अस्यतिवक्तिख्याति- 
भ्योऽङः' (३-१-५२) ` इत्यत्र वृत्तो परिभाषणे पठ्यते । तथापि प- 
रेर्नधिकाथैलाद्‌ भाषणमेवार्थः ॥ 
एणक्ति पृक्तं सम्पके यो पचयति पचाति ॥ ५१॥ 
पृङ्क्त इत्यपरः पाठः । पृची सम्पक' रुधादिरदादिश्। 
अन्त्योऽनुदात्तेत्‌ । अत्र भूवादिसूत्रे युधाकरः-- एरचि इति द्र-,. 
मिडा भवेति नन्दिस्वामी | प्रङक्त' इति । धनपाटश्च सवे नन्दि 
। १. अयं च पाठो धयः पूणादुदचति' (तंत्तिरीयसाशता. का. ७. प्र. ९. अनु 
१.) इत्यादिप्रयोगानुगुणः. २. जित््वमीदित्वं योभयप्रिवाय. २. तथाच 
, शाकटायनीयं -- 'तव्यूदितः (४-२-१६१) इति । ऊरदितो धातोः कतया हृद्‌ वा 


स्यादिति तदथः. ४. अनापेकार्थतात्‌ = धात्वथातिरिक्ताथशूःयल्यादर्‌ धात्वथंग- 


तविशेषा्योतकत्वादिति यावत्‌ । (अधिपरी अन“५को' (१-५.९३) शति प्रसिद्धस्य 
परेरनर्थकसथिवायं प्रयोगो, न तुपालमभर्पविधं पयोतक :येति भाव 
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“नवेति, इति गपुस्तके पाट 


९९ दैवं 
स्वामिवदेवास्थित । युज, पच संयमने । सम्बन्धन इति क्षीर 
स्वामी ॥ 
रिचेर धिरेचने रिङ्क्ते रिणक्ते श्रे वियोजने । 
संपचने च यो वा णो रेचयत्यपि रेचति ॥ ५२॥ 
शे श्चमि । रिचि वियोजनसंपचैनयोः' 
शुच्यते .शुच्यतीत्येवं पूतीभावे शुचेः इयानि । 
शोके रोचति 
शुचिर पूतिभावे' । शुच शोके ॥ 
हिंसायां तजेने परिभाषणे ॥ ५३॥ 
च्ैत्यध्ययने र्थे भवेचचयतीति णो । 
व्च परिभाषणदहिसात्जनेषु' । अत्र धातुदृत्तिकाराः भव्ये 
कमव्यवस्थितपाठडाता दृदयमते । यदत्र सत्यं, तदेवा ज्ञातुमहंँ 
न्तीत्यप्याहुः । तत्र च प्रायात्‌ "चच परिभाषणे इति नूनं पक्ष- 
माध्रित्य देवः भ्रववरृते । ष्चच अध्ययने" । कचित्तु पल्यते-- 
अध्ययने चचैयेच्चचतीति तु । 
हिंसायां तने शे तु तथेव परिभाषणे ॥ 
इति । तत्र श्वच हिसातजेनयोः' । "चच परिभाषणे इति 
नून पाठो । परिभाषणसन्तजनयोरिति चान्यं बहवः पठन्ति । 
स्थापि "वरमेश्ाद्‌ दिरुच्यते' इति शतुर्वा यु शे स्यादिति 
त॒ गदितः" इति खं वक्ष्यमाणनीत्या फटमभेदो दष्टव्यः ॥ 


१. अत्र = धातुः वखूपविषय. २. तोदादेकम्‌ । “जज चच ङ्घ पारिभाष- 


णमस्तंरया' दृति तु सिद्धान्तकोशयाम्‌. ३. इद पञ्चपश्चाराश्छोके. ४. इदं 
, सक्तपश्चाराशोके, 


धुरुषकारोपेतम्‌ । | द 
` सङ्कोचे कुचतीति स्यात्‌ कोचेत्‌ सवचनादिषु ॥ ५४॥* 
धकरुच सकोचे' । तुदादिः । कुच संवचैनकेोरिल्यपरतिष्ट- 
म्भाक्रिखनेषुः । उ्वखादिः। तत्फरं पुनः ईइगुपधक्ञप्रीकिरःकः 
(६-१ ४३५) इति प्रासे ज्वङितिकसन्तेभ्यो णः' (३-१-१४० 
इति पक्षे णः कोचः कुभ्च इति । यरतु कुच शब्दे तार' इति 
ज्वखा्षभ्योऽन्यत्न पल्यते, तस्य कोचेत्‌. कुच इति द्रष्टव्यम्‌ । 
तत्र उवलादिषु पाठादेवानयोरपि रूपयोः सिदधसेऽपि कुच एवा- 
त्रा यथा स्यात्‌, न तु कोचोऽपीयेवमथ प्रथक्‌ पठ्यते ; न पुनः 
कुच सम्पचनकौरटिल्यप्रतिष्टम्भविटेखनतारशब्दोप्ियेकीकरयवै॥ 


वियोजनेऽचयवर्चेयो स्तुतावृचतीत्युचेः"। 
-“ऋवेर्युजादो मृग्यः पाठः । "रिच वियोजने, इति भागुक्त 
एव हि पाठो दस्यते । च्च स्तुतो' । तुदादिः 
दादापोरुञ्छतीत्यज्छे स्वरभेदाद्‌ द्विरुच्यते ॥ ५५॥ 
उच्छतीति विवासे स्यादिदितोऽनिरईेतस्तयोः । 
८उछि उञ्छे । उञ्छो धान्यदा आदानं कणिदायाजनं 
शिखम्‌, इति यादवप्रकादाः । श्छोकेऽपि विवास इतिवद्‌ उञ्छे 
इति सप्तम्येव, न पुनरुञ्छेरिति षष्ठी । विसर्जनीयकट्पनागोरवं 
चैवं परिहृतम्‌ । ययवमुञ्छतीयेव दादापो खूप, ततः खतः प्रपि 
भूवादावेवायं पठ्यताम्‌ । अथापि श्ातुवां लुं शे स्यादिति तु- 
दादितेति वक्यमाणनीयोज्छन्ती उञ्छतीति युभ्विकस्पार्थं तुदादौ 
पल्येत । तथापि न भूवादौ । तदेवं रूपाभदावः कुतोऽयं दि.्पल्यते 
इयत उक्तं स्वरभेदादिति । उजञ्छर्तीयापाततो रूपामेदेऽपि सू 
्ष्मेक्षिकायां मध्योदात्ताद्यदात्तत्वाभ्यां रूपभदोऽप्यस्वेदयुथं 
१. -द्ापश्चायपद्योक्तः. ` 
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९४ देवं 
"अत्र हि अनुदात्तौ सुप्पितौ" (६-१-४) इत्यतुदत्तस्तिपृहापोरजि- 


ति धातोः (६-१-१६२) इयुदात्त उकारः 'उदात्तादजुदात्तस्य सव- 
रित, (८-४-६६) इति स्वरितः शप्‌ । स्वरितात्‌ संहितायामनुदा- 
तानाम्‌” (१-२-६९) इयेकश्चुतिरिकारः । स एव च प्रचय इयु- 
च्यते | एवं शप्यादयुदात्तं पदम्‌ । शे पुनः.“आद्युदात्तश्च' (३-१-३) 
इ्युदात्ते सति मध्योदांत्तम्‌ । तथा च अनुदात्तं पदमेकवजेम्‌? 
(६-१-१५८) इयुदात्त उकारः. । स च “उदात्तस्वरितपरस्य स- 
ज्ञतर' (१-२-४०) इदयनुदात्ततरः । तिपश्वाुदात्तस्वरितौ पूर्ववत्‌ । 
८उदछी विवास" इंतीदिच्ेनेदिच्वाभावान्नुमभावेन तयोः शापोस- 
चछतीति स्यात्‌ । विपूरवैश्वायं प्रायः प्रयुज्यते । "ततो रजन्यां च्यु 
षटायाम्‌' %वुच्छन्ती दुहिता दिवः" । उषा उच्छदपसिधः' इति ॥ 
णो विच्छयति भाषार्थे गतो विच्छायतीति शे ॥ ५६ ॥ 
विच्छेराये शतुवो नुं शे स्यादिति तुदादिता। ` 
विच्छ भाषार्थः । "विक गतोः । “छ च' (६-१-७३) इति 
वाकसदरो्ैच्छ्यपपाठः | तत्र चान्द्याद्‌ शुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य 
आय (६-१-२८) इयाये रो च सति विच्छायतीति भवति । 
अथास्य तदादिपाठः किमथेः । न तावत्‌. स्वरार्थः । "एकादेश 
उदात्तेनोदात्त' (८-२-५) इयनुदात्तस्य रारापोषैशोषाभावात्‌ । 
इह हि शो उदात्ते पूरववद्धात्वकारोऽनुदात्तः । शपि त्वनुदात्ते- 
ऽसावुदात्त इयेवं सयपि विशेषे वयोरेकदेरा उदात्त एवेयत 
१. इदित्वेनेति च्छेदः २. व्युच्छन्ती (तमांपि) वजेयन्तीत्यथेः । इदं 
तोपिरीयत्रा्चणे तृतीयाष्टके प्रथमप्रश्न तृतीयेऽनुवाकेऽस्ति. ३. विपूवैतवव्याभेचरो- 
दाहरणा्षैदम्‌ । अपोच्छदू= अपवजयतीत्यथेः । एतश्च ऋकूसंदितायां प्रथमाष्टके 
` चतुथध्याये चतुर्थर्गेऽप्ति. ४. धात्वकारशबकारयोः, 


शुरुषकारोपेतम्‌ । ९५ 
आह - शतुवां नु शे स्यादिति तुदादिता । शे हि सति 
विच्छायती विच्छायन्तीयत्र 'आच्छीनद्योनुंम्‌' (७-१-८०) इति 

क्क्रिल्प्यते । शापि तु शप्‌ श्यनोनैलयम्‌ (७-१-८१) इति 
निदं श्याव । 
अत्र कचित्‌ ठ॒दादिपाठबलादिच्छतीखयपि रूपमिच्छ- 
न्ति। कतुदादिभ्यः शाः (३-१-७७) इति विच्छेः शो विधीयते 
न तु विच्छायेः, विच्छेरेव तदादिषु पाठात्‌ । तच्चेतद्‌ विच्छे 
दाविधानम्‌ आये निये सलयायान्ताद्‌ भवत्‌ परिष्चिरयेत । एवं 
चाभ्यादय आधधातुके वा' (३-१-३१) इदयत्न %्ापि नित्यम्‌! इति 
भाष्ये शानग्ग्रहणं विच्छेः दोऽप्यायस्य विकल्पे सत्याज्ञस्येनावक- 
ल्पेत । न पुनः रिदिकरणोपलक्षणतया कथञ्िंन्नीयेत । तथा च 
खधाकरः - 'विच्छेस्॒दादिषु पाठो ज्ञापकः सावेधातुकेऽप्यायम्र- 
 त्ययोऽनित्य इति । तेन विच्छतीति सिद्धम्‌ इति । छः शूड- 
नुनासिके च (६-४-१९) इत्यत्र न्यासकारश्च - गां विच्छतीति 
गोविड़” इति । 1 यन्नुविकल्पः फरमित्युक्तः तदादिपाठात्‌. तदपि 
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१. आयदेराभावपक्षे ओ सति रूपमिदम्‌ । अपिरब्दसङ्ग्राह्यं तु विच्छाय 
तीति आयान्तादोत्सर्गिके शपि द्रष्टव्यम्‌ . २. एवश्च = शोऽप्यायस्य नित्यत्वे च 
६. दोषपारंहाराथं 'आयादयः रपि नित्यम्‌ ” इति कश्चिन्न्यासमेदोऽयम्‌ । अनेन 
च इापोऽन्यत्र सर्वत्रायम्रत्ययस्य विकल्पः स्वरसतः प्रतीयते कैयटेन तु 
नीयते, यत्‌ स आह-“ननु तोदादिकत्वाद्विच्छेः शेन भाग्यं, न तु रपा । एवं तर्हि 
न्यासमेदोपलक्षणार्थमिदमिति "शिति नित्यम्‌" इति तु न्यासः तेभ्यः, इति। 
एवं च शेऽप्यायस्य नित्यत्वं फरति । विच्छेः शविधानेस्यायप्रत्ययान्ताथत्वं च 
गुपादिष्मनुबन्धकरणस्य सन्नन्तसमुदायाथत्ववदुपपतस्यत इति पूवोक्तः परिङ्ेयो- 
पिन 

†+"यच्च नुम्‌! इति गपुस्तके पाठः. 
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९१ ` दवै 
सम्भवतीति ठदादिपाटस्येदमेष फटं न्याय्यम्‌ । एवं च सुविक- 
स्पादिच्छन्ती विच्छरतीत्येव युक्तम्‌ । विच्छायतीत्योत्सागकः श- 
वेवेति नित्यो नुम्‌ ॥ 
रजते रजतीलेव रज्यते रञ्यतीदयपि ॥ ५७ ॥ 
रागारथे शपयना्े ढे 
धञ्ञ रागे' । ष्दुदासज्ञस्वज्ञां शापि' । रज्ञे" (६-४-२६) 
इति, “अनिदिताम्‌ (६-४-२४) इति नरोपः ॥ 
गतो वजति वाजयेत्‌ । 
ध्वज, ब्रज गतो । वज माम॑संस्कारगत्योः' । मार्गण इति 
धनपालः । वज्‌, मार्गेति दो धातू इत्यन्ये" इति क्षीरस्वामी । 
बजेति चन्द्रः । च्रज माग॑संस्कार' इति दुर्गः । उमयोरप्यनयो- 
वैजव्रजपक्षयोमांग(ण?) संस्कार इत्येवाथेस्तन्तरान्तरे पठ्यते ॥ 
दीतौ दाप्येजते तत्र भवेदेजति कम्पने ॥५८ ॥ 
“एज भेज राजु दीपो । जु कम्पने ॥ 
वृणक्ति वजने वुद्क्ते यौ वजेयति वजंति । 
शूजी वजंने' । रुधादियुंजादिश्च । तत्र चाये वरण इति 
धनपारराकटायनो । श्वृजि वर्जने" । अदादिरनुदात्तेव्‌ । इदि. 
त्पाठे तु लुमभावाहुक्त इति पाठः । तथा च क्षीरस्वामी । वृजि 
इति पठित्वा जी इति दोगीः । वृक्ते वाजता ठृक्तः' इत्याह । 
तत्र चान्ते श्वीदितो निष्ठायाम्‌ (७-२-१४) इतीडभावः । 
शाकटायनस्य खयं सम्पर्चने । यदाह - थिजुङः बजुङ्‌ वज्‌ 
„ १,अनेननलोपोष्धैवाद्किः ` 


शुरुषकारोपेतम्‌। ९७ 
सथर्थने' -इति । तेन च दैदित्स्थाने देदित्‌ करियते । | 
गर्जेद्‌ गृज्ञद्‌ गजेद्‌ गजच्छब्वने गाजयेण्णिचि ॥५९॥ 
शजं गाजे गज गजि मुज मुनि शब्दाथौ । मज 
भुजीति क्षीरस्वामी चन्द्रश्च । “गरज मृजीत्यप्याहूरि ति च! । गज 
मदने -च' । शाब्देऽस्य षाठो मदने भ्रयोगाप्राचुर्या्थो नूनम्‌ । 
यदाह अपि मधि टि गत्याक्षेपे । मधि कतवे च, इत्यत्र 
ेत्रयरक्िितः - ूर्वमस्य पाठः कैतवार्थस्थान्वांचितत्योतनायः 
इतिं। ईयभिचरति चेतद्‌ धृषु पृषु सषु सेचने । मृषु सहने चः 
इत्यादौ । गज राब्दार्थः । अत्र च गर्जतीत्येतद गजं शाब्द" 
इत्यस्यापि कामं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
धर्जेद्‌ धृस्नेद्‌ भजेद्‌ धञ्जेद्‌ ध्वजेद्‌ ध्वञ्जद्‌ गतो शपि। 
श्रज भजि धृज धृजि ध्वज ध्वजि गतोः ॥ 
शओोचालङ्कारयोव णो मृजेमोजंति माजयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
साष्टं शुद्धो तथा भमार्जेः शब्दाथोद्‌ माजयेप्णिाचि । 
श्रूजू रोचालङ्कारयोः' । मृजूषिति क्षीरस्वामी; षकारो- 
ऽङ्थं इति च । तच्चिन्त्यम्‌, मरजेति भिदादिपाठात्‌ सिद्धः । श्ब- 
जेत्रंद्धिः' (७-२-११४) इति बृिः । भ्मजू शदौ' । अदादिः । 


*न डीयद्ग्यैदिद्धेटोऽपतः' (४-२-१४३) हति शाकटायनः । 'डीयाशच 
भ्यामेदितो विकस्पितेटश्च क्तयोरित्‌ न भरति, न पतः, इति च तदथः. २. 
चाथान्वाचययोगेन मदनरूपा्थस्यानुषश्िकलत्वसम्पादनात्‌ तमिन्‌ धातीः प्रयोगाप्रा- 
बु फलतीत्याभिप्रायः. १. अन्वाचितत्वं = अन्वाचययुक्ततवं । तदू्ोतनाय. ४. 
ध्म ज. सहने च इत्यत्र हि चद.उ्दः सयुच्चयार्थं एवाश्रव्णीयो, नत्वन्वाचयाथं 
सहने भ्रयोगप्राचुर्योपम्भात्‌. ९. "ग 7 माज शब्दार्थौ" इति चुरादौ पत 


1 भचा इति गपुरतके पाठः, $“माजे शब्दार्थ" इति शएस्त पाठ 








९८ देष 
माज शब्दार्थः । तथा "गज गजी'त्यत्न क्षीरस्मामी मृज भृजि 
हैत्यप्याह मार्जति मृज्ञतीति ॥ 
वेवेक्तीति पृथग्भावे विविक्तं च भये पुनः ॥ ६१॥ 
विनक्ति विजते 
धविजिर्‌ पृथग्भवे' । जुहोत्यादिः । “णिजां त्रयाणां गुणः 
छल* (७-४-७५) इत्यभ्यासस्य गुणः । ओविजी भयचखनयोः । 
रधादिस्तुदादिश्च ॥ 
सर्गे सृज्यते सृजतीति च ।- 
(सृज विसर्गे । दिवा दिस्तुदादिश् । रोके त्वलुपसष्टः खजिः 
सृष्टौ प्रसिडः कर्षतिरिवाकर्षण इत्यतो विस्म इति नोक्तं कष 
त्याकषणः इत्यत्रेव विरेखन इति ॥ 
ञ्जते भजने गत्याद्यर्थे स्यादजेते त्वृजेः ॥ ६२ ॥ 
रजि भ॒ (जि?जी भजेने' । ऋज गतिस्थानाजनो- 
पाजेनेषु इति मैत्रेयरक्षितः । उजेनेष्विति क्षीरस्वामिशाकराय- 
नधनपाटाः । अयुदात्तत्‌ ॥ 
परतियज्ञेऽज्यदर्जरजतीत्यजने पदम्‌ । 


'अ्ज प्रतियज्ञे । अत्र “उपात्‌ प्रतियलवेकृतवाक्याध्याहा- 
रेषु" (६-१-१३) इत्यत्र वीमनः-“सतो गुणान्तराधानमाधिक्या- 
य ब्रधस्य वा तीद्वस्थ्याय समीहा परतियल्ः' इति । अन्र चान्तरो- 


(रभ मनन भज 


१. एतच्च ९५९. शोके गर्जदित्यंशव्याख्यायामुक्तम्‌. २. अयं स्वरितेत्‌ . 

“कर्षत्याकर्षणे शो तु कृषते षतीदयुभे, इति १७८तमे शोके. ४. काशि- 
काकारः. ९. वृद्धियुक्तावस्थायाः प्रच्युतिषरिहदारायेत्यथंः. ९. अन्तरशब्द्‌- 
स्यान्यवाशैन उपादानेन. 


वुरुषकारोपेतम्‌ । ९९ 
त्या प्रागेव गुणे सति पुनराधानं किमथमित्यत उक्तम्‌ 
'आधिक्याये'ति । अधिकस्येत्युक्तौ च गुणान्तराधानेनैवाधिक्यं 
५ त्यन्यंृतमप्याधिक्यं संगृहीतं द्धस्य ति" । अथान्तर 

जिः प्रतिद्टः ~~ ्रव्यमजयन्‌ बाह्मणः प्रतिगह्णीयाद" इः 
ति । अजे षज अजने ॥ 
निङ्क्ते नेनेक्ति नेनिक्ते शोचेऽ्े पोषणे तथा ॥ ६३॥ 
. णिजिर्‌ शौचपोषणयोः । शैधादिशचैहोयादिश्च ॥ 
युनाक्ते युङ्क्ते योगार्थं समाधो युज्यते यनि । 
` युजेः संयमनार्थं वा णो योजयाति योजतिः ॥ ६४ ॥ 
ध्युजिर्‌ योगे' । ध्युज समाधो' । अनुदात्तेत । ध्युज एच 
संयमने ॥ 
७ भुनक्ति भुङक्ते स्युः कोटिस्ये पाटनेऽदने । 


श्युजो कोरिय्ये' | भुज पाठनाभ्यवहारयोः । तुदादी रुधा 
दिश । श्युजोऽनवन' (१-३-६६) इति तङ ॥ 
प्रतियज्ञेऽर्जरजयेदजनेऽजति । ] 
ये तु भरागेव श्रतियन्नेऽजंयेद्‌ ` इत्यायपारिषुः, तेऽत्र 
छ्रमेण' इत्यादि न पठन्त्यथाभेदात्‌ ॥ 
सेवायां भजते भजेदिति भजेर्विश्राणने भाजयेद्‌ 
आमर्दे तु भनक्ति भाजयति णो भाजेः पुथक्रमेणि । 


१, विद्यमानत्वेन ज्ञाते स्तीत्यथंः. २. अन्येन गुणान्तराथानातिरिकतेन 
स्वभावादिना हतम्‌. ३. अयमनुदात्तेत्‌ । अन्यस्तु स्वरितेत्‌. 


९०. देवे 
भाषार्थे णिचि भञ्जयेद्‌ 
धमज सेवायाम' । "भज विश्राणने' । "भञ्जो आमदैनेः । नोः 
पथोऽयम्‌ । चुलखेन अकारः । तेन धान्नरोप" (६-४-२ र) इतिः 
नंङोपः पूैत्रासिद्धम्‌' (८-२-१) इति चुत्वस्य तत्रासिद्धत्वातः। 
(माज प्रथक्वभाणि' । तच्च पृथक्षरणम्‌ । भजि भाषाः । 
अभिहिते त्वर्थे षदं तुञ्जयेः 
धिंसायां शपि तुञ्जवीत्यनिदितस्तस्यां तुजेस्तोजति ॥ 
तुजि भाषाथः । अभिहितोऽर्थो भाषायामित्युक्तोऽथैः 
वक्ष्यमाणपक्षया विरोषयोतकस्तुः ; पादपूरण वा । तुज वाजे 
हिंसायाम्‌ । धुजि पाटने च' ॥ 
सन्तजंने तजैयते भत्स॑नार्थे तु तजेति ॥ ६६॥ 
(तज॑, भत्से सन्तजेने' । 1 चितादिः । 'तजं भ््सनेः । 
अ्थक्येऽपि धातुपाठवशात्‌ पृथक्थनम्‌ ॥ 
वर्णे पिङ्क्ते भवेत्‌ पिञजभौषार्थे पिञ्येदिति । 
धपिजि वर्गे" | अदादिरनुदात्तेत्‌ । "पृजिस्िके इति मे 
तेयरक्षितः । “पिजुङः सपचन' इति शाकटायनः । पिजि भाषा- 
थैः । तुजि पिजि दिसाबखादाननिकेतनेषु" इत्यथीन्तरेऽपि चौ 
रादिको तुजिपिजी स्तः । 
गुजञदग्यक्तशड्दे स्याच्छब्वमाले गुजेदिति ॥ ६७ ॥ 
शुज अग्यक्तशब्दे" । गुज इयपरे । तथा च क्षीर- 
१. अवं पटयपुटादिदण्डके पठितः । एवं तुभिपिज्यादयो द्रया. 
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पैचेतादी, इति प्रपुस्तके पाठ 








एरुषकारोपेतम्‌ । ९५ 
स्वामी, -*अनिदित्येके' इति । सुधाकर श्च भूवादि (१-३-२१) सृके 
अनिदितारायणेष्वपाठि, गोजति जुगोजेत्यादयुदाहतेः । “पक्षे 
पु्ररिदिदेव गीतः" इति । शाकटायनः पुन्यज गजीति पठन्‌ 
पक्षदय॑मपि परिजग्राह । शुज शब्दे" । तुदादिः ॥ 


भृञ्जते भुञ्जति श्सुभंजेने भजंते भजः । 

श्नु पाके' । 'ऋजि थ॒जी भजन" ॥ 
प्रकारो ऊजयेद्‌ नीके रञ्जते खजति पदे ॥ ६८ ॥ 
लज्ञै्ठाज्ञष्टजेष्छाजेदित्येते भत्सने शपि । 

'लज प्रकादाने' । कथादिः । "जि इत्यकेः इति मेते . 
यरक्षितः । तदा लज्जयेदिति पठितव्यम्‌ । लज्ञापयेदिति शाकः .. 
टाथनः । 'कथादिपातिस्फायोऽग्टग्वम्‌' (४-१-१९७) इत्यगागमः- 
अ । कथादीनां पातेः स्फायतेश् अक्‌, रक्‌, वम्‌ इत्येत आग- 
मा णौ क्रमाद्‌ भवन्तीत्यर्थः । ततो बृद्िपुकौ । ओर्जी, ओ 
खसी श्रीठने' । तुदादी । ततर च शो भवन्‌ (तास्यनुदात्तेद्‌- 
डिदिदुपदेश्ा्टसावैधातुकमनुदात्तमह्विडोः' (६-१-१८६) इति ति- 
्यनुदात्ते उजञ्छतिवदुदात्तः । "टज लाजि मत्सेने । “खाज 
छजिः भत्सने च । अत्र भेत्रेयरक्षितः ~ (चकारो भिन्नकमः । 
एतावपि भतसने पल्येते इत्यथः । इति । 'खज टछजि भत्स॑ने.। 
लज खाजि भर्जने चः इति तु क्षरस्वामी । छज ख्जु भर्त्स 
ने, । लाज लाजु भजने चे"ति पठन्‌ राकटायनोऽप्यतेवानुक- 
लः. । एवच्च भज! ›तसैनग्रहणं भजनस्यापि काममुपलक्षणं 
द्रष्टव्यम्‌ ! रञ्येदिति च क्नीरस्वामिनः पक्षे, तेन खजरपि परट- 

*+लक्षये, इति गपुस्तके पाठ श्रीडे' इति गपुस्तके पाठ 


१२ रव॑ः 
पुटादिदण्डके (तुजि पिजीं त्यत्र च रजि दुजीत्यपि पाठात्‌ ॥ 
भङ्गे रुजति हिंसायां योजयेदिति णौ रजेः ॥ ६९ ॥ 
^त्जो भङ्क । तुदादिः । रज हिंसायाम्‌” । भसाितवात्‌ 
सकमेकादेव णिच्‌ ॥ | 
धारयेद्‌ घण्टयेत्‌ सङ्षभाषयोधंटते मितः, 
कमाद्विकासे शदापोः स्फुटति स्फोटते पदे ॥ ७० ॥ 
स्फोटयेत्‌ स्फाट्तीति दवे भेदे विदारणे क्रमात्‌ । 
अत्र घाटयतिस्फोटयलयोविवदन्ते । तत्र धनपारुस्तावत्‌- 
५ भ्वटास्फुट भेदने" उच्चाटयति आरफोटयति । धट च सङ्घा- 
ते । चकारात्‌ पूर्वो चात्राथे णिचमुत्पादयत इति । शाकटाय- 
नस्तु -+चटासफुटो घट च हन्यथा' इति । क्षीरस्वामी तु ५4 
स्फुट भेदने" चाटयति स्फोटयति । शवट चः घटधातुश्च भेदने 
वर्तते । !हन्यथीः' । हन्यथांश् धातवो णिचसुत्पादयन्ति" चु 
दृहीनान्तरमप्याह -- ५ वट च हन्यर्था" । चरस्फुटधातू 
घट च धातुखय एते हन्या हन्तिना समानाथौ णिचसुत्पाद- 
यन्ति" इति । मत्रेयराक्षितस्तु-“ पचर स्फुट भेदने' । षट सङ्घा- 
ते, हन्यर्थाश्च' । येऽन्येषु नवसु गणेषु हिसाथोः पठ्यन्ते, त इह 
द्रष्टव्याः" इति । तत्र नवस्िति शबादिविकरणविषयेषु भू- 
वादिपशरुतिषु । इहेति चुरादौ । एतेषु च पक्षेष्वन्यस्यानुद्कलं 
दैवम्‌ । घट घटि भाषारथौ । तैतश्वारथौ यथासङ्खये न भवतः । श्वट 
चेष्टायाम्‌  । तस्य तु मित््वादेतुमण्णिावि घटयेत्‌ । स्फुट विक- 


आस्वादीयत्वात्‌. २. आनुकूल्यं च भेदे स्फोटयेद्‌” इति, ^सं्के 
घाटयेद्‌, इति च कथनात्‌ स्पष्टम्‌. ६. धाटयतेरपि भाषा्ंकलादित्यथं 


|  इर्षकारोपेतम्‌। १९ 
सने" । श्कुटिर्विहारणे' । स्फुटेति चन्द्रः । इरितफरं तु शस्तो षाः 
(३-१-५७) इत्यङूविकल्पः । अस्फुटत्‌ । अस्फोटीत्‌ ॥ 

, भ्रमदंने . चाक्षेपे च मुटेदाये तु मोटति ॥ ७१ ॥ 

सभचूणेने चुरादेर्णो मोटयेदतङ्ख्यः । 

भुट आक्षेपपरमर्दनयोः* । तुदादिः । शुर भैमर्दने' 
डि" इति धनपालः । शाकटायन पड" इति पटठन्नतरैवानुकू- 
लः । क्षीरस्वामी त्वेतो पाठौ मुटि मुडि इत्यपरो चावोचत्‌ । मै- 
ब्रथरक्षितस्तु मुडि खण्डन इत्यत्राह -- “पुडि चेयेक” इति । 
सुट सञ्जूणने' ॥ | 

हिसातिकमयोरदेरहतेऽनादरेऽद्येत्‌ ॥ ७२ ॥ 

"अट अतिक्रम्हिसनयोः' । अत्र मेत्रेयरक्षितः - “दोप- 
धोऽयमिति स्मयते { श्टुना ठः" (८-४-४१) इत्र न्यासकारेण तु 
तकारोपधोऽयमियुक्तम्‌ ” इति । क्षीरस्वामी त॒ पक्षदयेऽपि पा- 
ठेऽत्र ष्टुत्वं न छृतमसन्देहारथम्‌ ' इत्यप्याह । “अन्ये अडवयाहुः 
इति च । तत्र चाये पक्षे संश्चडोः कृतयोः नन्द्राः संयोगादयः 
(६-१-३) इति दकारवज दिसक्तो ्टुते 'ूर्ववत्सन' (१-३-६२) 
इति तडि च कृते अद्धिटिषते आद्धिटदिति भवति । अन्ये श्च- 


१. आये, इत्यस्य विवरणापिदम्‌. २. 'डान्तपाटः प्रकरणविरोधादुपेक्ष्यः, 
हति माधवः. ३. उपधाभूतस्य तकारस्य ्ुतवे तस्य 'पूवेत्रासिद्धीयमद्विवेचन, 
इति सिद्धत्वाद्‌ टकारद्वयसदितस्य द्वित्वे (हलादिः शेषः" (७-४-६०) इति 
निमित्तटकारनिवृत्या नैमित्तिकस्य त्वस्य निकृत्तो तकार *एवाभ्यासेऽवतिष्ठत इति 
भावः । "निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः' इत्येतदनाश्रयेण तु अरिद्धिषते भा- 
यिदद इत्येव रूपं माधवो मन्यते. 


* (आक्षेपमर्दनयोः, इति पुस्तके पाठः. 


त्रं । ऋषी 


१४ वं 
तिद्िष्ते आतिट्टदिति । अट अनादरे ॥ 
घष्टयेद्‌ घटते द्वे स्तां चरने णो शपि कमात्‌ 

श्वह्‌ चरने । अन्योऽनुदात्तेत्‌ ॥ 
णो रोटयति भाषार्थे दव्येष्छोटति खोटने ॥ ७३ ॥ 
छोटते तिधातेऽथे स्तेये टुण्टति टुण्टयेत्‌ । 
रोटते धरतिधातेऽ्थं रोषे रोटयतीति णो ॥ ७४ ॥ 

लुट भाषार्थः । श्लुट विखोरने' । दिवादिभुवादिभ । अत्र 
` भवादिसूत्रे सुधाकरः - “ श्टुड विरोडन' इति डान्तः । ` खान्सो 
ऽपि तु ददृशे ! खोरः । रोखद्ुजाकारब्रहत्तरङ्गः इति माघे । 
(उलयोरेकत्वस्मरणामिति कोचिद्‌ः इति वा प्रतिषिधेयम्‌” इति । 
धखट लुट प्रतीघाते, । अनुदात्तेतो । ठान्तादिमावियेके । तथा श 
क्षीरस्वाम्येवमेव पठित्वाह-“रुट लुट इयेके । बाधू खोटनः-इति 
लिङ्गाद्‌ "` इति । तथा खट दीप्तावि'दप्यनुदात्तेत्सु स एवाह । 
ल्युटि इति तु शाकटायनः । रुट ल्युट इति हरिग्रोगी । ररि छुटि 
स्तेये' । क्षीरस्वामी तु - “रटि लुटि इयेके । रुण्ठति द्ुण्ठति' 
इति । रुद लड इति डान्तकाण्डे राकटायनः । ण्ट स्तेये' \ 
टुण्ठेति क्षीरस्वामी । दुण्डेति राकटायनः। तेत्र चाद्य एव पाठो 
'जल्पभिक्षकुटटुण्टवरङःः षाकन्‌ ` (३-२-१५) इति सूत्रपाठानु- 
सारी । यस्तु युटीयनेन लुण्टाक इति निवहः क्षीरस्वाभिमः 
सोऽपि श्छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव प्रहणमि'ति नीया 
विरुष्यते । लुरीयस्य हि लुण्टभावो छाक्नणिकः । स च लुण्ट 


-- ~~ ० = = क ~ = १ = क ~~ ~ ">> -क-= -- 





` प जं दिः २. कण्डे २. शवे. ` ` ` 


इरुषकारोपेतम्‌ । | ९4 
सेव भविपदोक्ते धातो सम्भवति कथङ्कारं ग्येत, टु्टत्यस्यैव 
क्टिति परिस्फुरणात्‌ । कुद ु(ष्टिण्डिवृङ्जट्पमिक्षादाकय्‌! 
(५६ -२५५) इति शराकटायनानुसारेण कुट टुण्डेव्येव पाटे 

ऽपि टकारसाहचयादनाज्ञस्य व्यक्तमेव । (रष रोषे । श्ट 
इत्यप्येके' इति मेत्रेयराक्षितः। ^रुट भाषाथ, इति च क्षौरस्वामो ॥ 
कूटयेताप्रसादे णो कूटेदहे तु कृटयेत्‌ । 
ध्रूट अप्रसादे" । चितादिः । श्ट प्रतापन इः्येके" 
इति मेत्रेयराक्नितः । स एव तु पाठः प्रायेण दृदयते । तदा को 
टयेत प्रतापे णो' इति पठितव्यम्‌ । वु प्रतापने! । कुद्रयतेति 
क्षीरस्वामी । कुट छेदनपूरणयोरिःति च चुरादापरिवाह । कुत्स- 
नयोधिति तु बहवः । छेदन इत्येव पुनः ^जत्प भिक्ष (३-र- 
१५५) इत्यत्र जिनेन्द्रः । एवमेव च दुगैः । सवैथापि तरय कु 
टूयतीति द्रष्टव्यम्‌ । कुटपक्षे तु (कुट कौोरेल्य' इयस्य तदादेः 
कुटतीति । कूट दाहे" । कथादिः । तङ पुनरचुकरूटदित्यत्र 
(नाग्खोपिशास्वृदिताम्‌ः (७-४-२) इति हूस्वाभावः । परितापन 
इति तु मैत्रेयरक्षितः । केत श्राम कुण गुण चामन्त्रण' इति च- 
कारादामन्त्रणेऽप्ययं वर्त॑ते । केत ग्रामेति मेत्रेयराक्षेतपाठेऽप्यमा- 
हो न विवादः । बहूयुमतसतवात्‌ परमाद्यमेव पाठमभिरोचयामहे ॥ 
भाषौसंसर्गसंश्छेषे पोटयेत्‌ पुटयेत्‌ एटेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
पुट भाषार्थः । प्पुर संसर्गः । कथादिः । पुट सं्टषे | 
तदादिः ॥ 
१. रितादेर्बहिरित्र्थः २. चकारेण इूटाुकर्षणांशे, ६. समादार- 


दन्द्ोऽन्‌ 


११ दवं 
नृतौ नटलयवस्पन्दे. चुरादेणिचि नाटयेत्‌ । 

नट चृतो' । चतो *यृत्ताविति च क्षीरस्वामी । उभयथापि 
नतेन इदयेवाथः । तच्च नाय्यम्‌› यत्कारिषु नटज्यपदेश्चः। न ४५ तु 
 मागदेदीराब्दाभ्यां प्रसिद्धं नयं वृत्तश्चयत्कारिषु नतक १। 
तत्र च वाक्याथाभिनयो नाखम्‌ । पदाथाभिनयस्तु चयम्‌ । अ- 
भिनयशुन्यः पुनः रास््रोक्तभङ्ग्या गात्राविक्षेपो चन्तामिति तहि. 
द्ः। नैण्टुकानां व न्ताण्डवं नटनं नाय्य छस्यं दयं च न- 
तनम्‌” इदयभेदव्यवहाये निरूढलक्षणयेव नेयः, 'अन्यायशथाने- 
कार्थतम्‌' इति न्यायात्‌ । नट अवस्पन्दने' । तच्च नाट्यम्‌ । 
नाठ्य इस्येव चन्द्रः । अत्र च णोपदेशाणोपदेशविभागो “गो नः 
(६-१-६५) इयत्र भाप्ये दाईतः -- सर्वँ नाद्यो णोपदेशा ब- 
तिनन्दिनार्दिनाक्चिनाटिनाथुनाधृनृवजेम्‌! इति. । केचित्‌ पुनस्था- 
न्तमेवात्र पठन्ति; न धान्तम । तथा च णाधू नाथं याच्जोपता- 
पैश्वयौराीप्षुः इयत्र मेत्रेयराक्षेतः-- आद्यो णोपदेशः, नेतरः 
इति । (वृत) नू इति प्रायो न पठन्ति । तथा च श्रीधरो नू- 
त्यागेन नूयादीन्‌ पठिवा “एतान्‌ सप्त वजया! इदयाह । न- 
रिश्वरादिण्यन्तो! नादिः । श्वृती गात्राविक्षपे' । (नदि सण्डौ' । 
(नई गद शब्दे" । ्ञाकटायनन्यासे त॒ णोपदेशो वायम्‌ । "नद्ध 
ठक नारने' । ननु नये' । तत्र च प्रणटति भनाटयति इत्यादौ 
'उपसगोदसमासेऽपि णोपदेशस्य' (८-४-१२) इति णत्वं तदमा- 
वश्च णोपदेशाणोपदेशफटम्‌ । घटादौ चायं नटिः पठ्यते । 

१, घटादिरत्वदी्घाह इति न गृश्ते. न 
` *्तताविलपिः इति, गपस्तके पाठः, 1"दण्यन्तो इति गपुस्तके पाड, 








 . शर्षकोरोपेतम्‌। १५ 
अयैपाठेप्वस्य विवदन्ते । तत्र तावन्नृताविति गृत्ताविति गताविति 
च पक्षत्रयं मत्रयराक्ित्‌ः परतिपेदे । क्षीरस्वामी वु -- नट नतौ 
नैटयति शाखाम्‌ । चत्तो तु नाटयति, इति ॥ 

भाषाथ पाटयेद्‌ अन्थे पटयेद्‌ गमने पटेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

वण्टयेद्रण्टतीयेते णिदरापोः स्तां, विभाजने । 

णावदन्ताद्रटेभन्थे वटयेदवष्टने वटेत्‌ ॥ ७७ ॥ 

पट भाषार्थः । "पट वर मन्थे । "कथादिः । स च वेष्ट 

नमिति क्षीरस्वामी । अट पट गतो" । वटि विभाजने' । चुरादिः 
कथादिभूवादिश । तत्र च कथादौ वटेयेके । तथा च मेत्नेयर-.- 
क्षितो वटति परित्वा वरीयेके" इद्याह । तदा" वटयेदिलयपि द्- 
व्यम्‌ । वण्टापयेदिति त॒ शाकटायनः । तच टज्ञापयेदितिव- 
जेयम्‌ । मेत्रेयरक्षितश्वाह -अदन्तेषु पाठबराददन्तते इधर. 
परे । वण्टापयति छज्ञापयति' इति । चुरादौ तु स एवाह- 
वटि विभजन इति भूवादौ प्यते । ततो हेतुव्यापारे णि 
विभाजनेऽ्थे वण्टयतीति सिध्यति । किन्त्येसो कच्रौभिप्राये क्रि 
याफठे आत्मनेपदी । अनेन पुनस्तत्रापि रण्टयतीति । अन्ये 
पुनतैचित्रयार्थमस्योपादानमिच्छन्ति' इति । तदा णिरापोः स्तां 
विभाजने" इयेतादिभाजने विभजने चेति व्याख्येयम्‌ । भाजेर- 
` १. नमयतीव्य्थः. २. देदुप्यन्तः, ६. चैौदादिकेन. ४, इदं च 
प्रयोजनं चुरादिष्यन्तेभ्यो "णिचश्च' (१-६-७४) इृत्यात्मनेपदामावपक्षे । पक्षा- 
न्तरे तु चुरादौ पाठो वेचिव्यार्थं इत्याद -- अन्ये पुनरिति. ५. भीवादिक- 
स्व विमजनाथतवे. 
 - "यादी, इति घपुसरके पाठः. ` 
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रपि पथक्षर्मकर्मेणो विमजनार्थत्सम्भवाद्‌ । बैहुसम्मततादो- 
भयत्रापि विभाजन इयेव युक्तं पाठं मन्यते । क्षीरस्वाम्यादयः 
पुनवैहवश्चुरादिं डान्तं पठन्ति । डान्तकाण्डं चैवमनुखतं मवति ! 
शाकटायनः पुनभूवादिमपि डान्तकाण्ड एवाध्यगीष्ट । वट वेषठ- 
नेः । वर भट परिभाषणे इति च घटादौ पठ्यते । बरटेखप्याद्यो 
बहुषु कोरोषु टदयते ॥ । 

ेषाङस्योपघातेषु प्रतिघाते कमाद्युटेत्‌ । 

टुण्ठेष्छोठति खोठेत किन्तु गदां च लुण्ठति ॥ ७८ ॥ 

रुण्ठतीति. गतो रोठेढुपघाते- 

ट श्येषणे' । तुदादिः । ड इयेके' इति मत्रेयरक्षि- 
तुः । उन्तकाण्डं चेवमतुसृतं मवति । लुउत्ीति खक्ष्यदशनात्‌ 
तदादौ पाठ इति भूवादौ क्षीरस्वामी । श्टुठि आटस्ये गतिपर- 
तिघाते च' । सुट टट उपघाते । उठ इयप्येक' इति मेत्रेयर- 
क्षितः । उठ इयेव धूनपालः । क्षीरस्वामी त्वेवमेव पठित्वा शरुठ 
लुटेयपि दोग: इयाह । ऊठ इत्यव शाकटायनः । शठ 
प्रतीघाते" । अत्र भूवादिसूपरे सुध्राकरः - ुट भ्रतिषाते इति 
लुखवद्‌ दितीयान्तोऽपि प्रट्ुठितो खोठमान इति भयोगद्र्शना- 
दूरीछतः' इति । कयटस्तु शातो; कमणः समानकदैकादिच्छा- 
यां वाः (३-१-७) इदयत्र टुदुटिषत इति भाष्यं व्याचक्षाण 
आह्‌ - रूट टट 'रतिघाते इति युतादौ पण्यते" इति । ^रुि 
लुटि गतो' ॥ 

१४ पथरदर्म पृथक्रणं विभज- विभजन, त्रिय .येत्यथं = २ विभाजनश्ब्दायद्र- 
यकल्यनङ्केशमरोचयमानो देवामिप्रायमन्यथा विवृणोति. बहुसम्मतत्बादरेति, 





इुरषकािपेतप्‌ । ११. 
ऽथ कण्ठते । 
शोके यो कण्ठयेत्‌ कण्ठेत्‌ कठेत्‌ स्यात्‌ कृच्छूजीवने ॥ 
अथशब्दः पूर्रीथोन्वयाराङ्ापराव्रततिपरः। "वःठि शोके 
कठ कच्छ्रजीवनेः । एष्वादयोऽनुदात्तेत्‌ ॥ 
शतिप्रातिहतौ शोट॑व्याङस्ये शोदयेदिति । 
शशुटठ गतिप्रतीघातेः । शूठ इति क्षीरस्वामी । प्रतीघात 
इति धनपाटः । तथा च कुडि च" हयत्तरधातो कुण्ठ इत्यादौ 
प्रतिहतिमात्रं प्रतीयते । अनिरित इत्यथे इति च स एवाह । 
शुठ आटस्ये' । 
शुण्टयेच्छुण्ठतीयवं शोषणे णो शपि कमात्‌ ॥ <० ॥ 
शटि शोषणे । अत्र णो क्षीरस्वामी -- "केचिदेनम- 
कारन्तं पटन्ति । छर्यतस्तदपि प्रमाणम्‌" इति । तदा शोटये- 
दिति पठितव्यम्‌ । 
शटयेच्छटयदेते दवे सम्यगवभाषणे । 
गय्त॑स्कारधाखर्थे शाखयेच्छाटयेविति ॥ ८१ ॥ 
कैत शाठतीति स्याच्ट्खाघा्ां शाटयेत णो । 
शठ श्वठ सम्यगवभाषणः इति मैत्रेयरक्षितः । कथादी । 
सम्यगामाषण इति दुगेः । सम्यगाभाषणे सम्यग्वचनक्रियाया- 
भिति क्षीरस्वामी । सम्यग्‌ भाषण इति शाकटायनः । शठ 
श्वरठ अतस्कारगयोः' । शरि. इयेके' इति मेत्रेयराक्षेतः । शठ 
कैतवे च' । चकारात्‌ पिठ हिसापंङकेदरानयोण्यिक्छवर्थो गृद्येते । 


[णिक मं 


१. .दद शलोक आध्यानम्‌ › इति माधवः. २. अनिदितमित्यथे 


1 ॑ ` दैवैः | 
क्षीरस्वाम्यादयः पनश्चकारं नैव पठन्ति । हठ श्वायाम्‌ः । 
चितादिः ॥ | 
मण्ठते हापि शोका मरेन्मदनिवासयोः ॥ ८२-॥- 
मदि राोके' । मठ मदानिवासयोः ॥ 
वण्ठते त्वेकचयीयां स्थौल्ये शपि बठेदिति । 
वदि एकचर्यायाम्‌! । अनुदात्तेत्‌ । षठ स्थोस्ये, । 
भुण्डते माजंने मुण्डः खण्डने शपि मुण्डाति ॥ ८३॥' 
शुडि माजंने' । “शोधन इयथः" इति च धुनपाट् । 
मजजन इत्यन्ये । तथा च क्रीरस्वामी- मज्जनं शदिर्यगभावशभ' 
इति । सुडि खण्डने" । क्षीररामीलाद-५अर्थमेदात्‌ पुनः पाठः । 
अत एव ्ुडि खण्डनप्रमर्द॑नयोः' इति कष्ठुः । शर्ठाति कौ 
कटुगों । शुण्ठति” इति । शट प्रमर्दन" इलयत्रापि (ठा) उान्तेन 
मडीति पाठात्‌ पुनः पाठः ॥ 
भूषार्थे मण्डतीति स्यात्‌ तत्र मण्डय तीति णौ । 


१. मूलेऽथनिर्देशस्योपलक्षणतामाश्रि्यान्योऽपि परस्मेभाषः प्रमर्दनारथो सुर. 
प्रसक्तायुक्तः क्षीरस्वाम्यनुसरणे सस््मा्यः स्यादित्येवं रूपं विरोषमाविष्कर्ुमाह ~ 
्षीरस्वापीत्वाहति, २. कण्टः = सरस्वनीकण्ठामरणं, तत्क्तौ मोजदेव-इति 
यावत्‌ । एतदन्तवाक्यानुवादेनोपपत्तो 'शुटीति' इत्यादिकमधिकमनुवदज्नेवं मन्यते- 
सति शुटिपाठे खण्डनभमदंनाभ्यां सह दोषणग्रहणस्याप्यतरैव ' सुकरतया .शरुरि 
शोषण! इति प्रथ्‌ न. पाठ्यं स्यादिति युक्त्या यथायं शुडिपाठो न गणितो- 
ऽस्माभिः (८० छोके.), तथा मुडिपठे सति प्रमर्दनेन सह खण्डनमहणस्यापि 
कृतं शक्यतया “सुडि खण्डन" इति एथर्‌ नापटिष्यतेति युक्त्या प्रम्दनारभे 
शृडिपाठोऽय नादततव्य इति. ६. क्षीरप्वाम्युक्तोऽयं पुनःपाठः कस्य पठित- 


श्वत्येतद्‌ विदृणोति -~- धेत. 


 इर्पकारोपेतब्‌। ` ५ 
वेष्टने | 


| (मडि भूषायाम्‌ । णौ तु हप चेयधिकम्‌ । वड वेष्टने 
माडे च । क्षीरस्वामी त्याह -- “ वडि विभाजने" माडे च । 
पृथकसुल्लादथौन्तेरेऽपि । नन्दी तु वडि विभाजने । माड वेष्टनः 
इति च मङ्क्ता पठति” इति । तच्चाथौन्तरं भ्रयोगतोऽवगन्त- 


ग्यम्‌. ॥ 
 स्तुत्यामीहे तत्रेडयेण्णिचि ॥ ८४ ॥ 
&ड स्तुतौ, । आयोऽदादिरनुदात्तेत्‌ ॥ 
मन्थार्थे खण्डते खण्डर्भेदा्थं खण्डयेण्णाचि । 
खडि मन्थः । स च मन्थनम्‌ । (खड खडि कडि 
भेदे, । तत्र च खडेदयस्य खाडयतीति दव्यम्‌ 1 । 
हेडतेऽनादरे हेडर्वेष्टने हिडयेन्मिथः ॥ ८५ ॥ 
होडतीति गतो होडहोडतेऽनादरे पुनः । 
हेड्‌ होड अनादर" । अनुदात्तेतो । ड वेष्टने, । घटा- 
दिः । तत्र च भितां हूस्वो भवन्‌ "एच इग्स्ादेश' (१-१-४८) 
इतीगेव भवति । हेतुमण्णिच्त्वात्तु णिचशवेः (१-३-७४) लयात्मने- 
पदमप्यूहयम्‌ । अण्यन्तावस्थायां तु हेडतीति दैव्यम्‌ । हृड्‌ होड 
गती, । हृड्‌ द्रड इति धनपार्शाकटायनो । क्षीरस्वामीत्वाह - 
५ शड्‌ हड्‌ हौड गतो, द्वडति होडति हौडति । होड इति चन्द्रः । 
होडति” इति ॥ 
` १, अस्य धातवन्तरत्वे वा पूर्वपटितात्मनेपदिधात्वनुवादरूपत्वे वा परस्मैपदि. 
प्तौ निवेशादित्यारयः । अत्र माधवं: --शहायमनृदित्‌ पठ्यते, पूर्ैस्कदि- 
दिति भातवन्तरत्वं नाशक्यं, यत ऋदितोऽननुवा2ऽपि भित््वाद्धप्वत्वेन भान्य- 


मिदयुत्बष्टाद्बन्भोऽयमयुवादोऽनाद्रायेस्य देडतेः, इति. 


०१ देवै 
कण्डयेदिति भेदे णो मदे तु शपि कण्डते ॥ <& ॥ 


"कडि मेदे" । स चात्रावधातः । "कडि मदे" । अनुदा. 
तेत्‌ । कडेभूषादितुदायोः पाठात्‌ केडतीत्यपि भवति । कषः 
स्वामी तु भूवादौ परस्मेभाषमपि कडीत्येव पटित्वाह -“कडति 
गः" इति ॥ 

छाडयत्युपसेवाया विरासे तु छ्डच्छपि । 

कड उपसेवायाम्‌ ` । ड विखामे' । "लड ईप्सायां 
वे'ति च क्षीरस्वामी । ख्टयोरुंडयोश्च केधिदविरोषाश्रयणाह्ा- 
छयति छलनेत्यपि भवति । घटादौ पुनः पठ्यते + जिहोन्मथने 
छडिः' इति । जिह्वाया उन्मथने छडिमिद्धवतीत्य्थैः । लडयति 
जिहाम्‌ । कमारास्ताहुः - अन्ये जि्ोन्मथने इति ईन्दं व्या- 
चक्षते । तदा खडयति शरमिटयपि भवतिः. इति । क्षारस्वामी 
तु - “जिहोन्माथनयोरंडिः" । लड विखास इत्ययं मूवादिजि- 
हाविषयायां क्रियायामुन्माथे च मित्‌ । ्डयति जिह्वाम्‌ । छ. 
उयति दधि । अन्यत्र टखाडयति मितम्‌ । जिहोन्मथन इति 
गुप्तः । जिहाशतान्यछ्डयव्यभीदणम्‌ ' ” इति । धनपाट्स्व॒ - 
'जिहोन्मथने रडिः । आयौणान्तु जिह्योन्मथनयोरिति पाठः 
इति ॥ 

मृडभृप्णाति सुखने ततैव मुडतीतिः शो ॥ ८७॥ 

शृड सुखने । क्रयादिः तदादिथ । अन्ये खां मृद 
क्षोदे, गरड सुखने" च' . इति पठन्ति । तथाच शुध रुषि मृद्‌ 
१. कड मदे, इयेवंरूपात्‌. २. अस्योभयत्र पाऽं तु “स्वरभेदाद्‌ 
द्विरुच्यत इति (९५.छो.) पर्वक्तनीत्यावगन्तव्यम्‌ . ६. उन्मथनं = क्षोभणम्‌ 
४. समाहारदन््म्‌ . 


पुरुषकारोपेतम्‌ । ७२ 
क्षोदे ड सुखनार्थे च न्थ रेष्केर' इति श्छोकधातुपाटुः । 
कचित्तु ्रड च इति क्षोदाथतेव दर्यते ॥ 

वैकल्यदाहरक्षासु ङुण्डत्‌ दुण्डेत कुण्डयेत्‌ । 
(कुडि वैकल्ये । शाकटायनः पुनष्टकारान्तमध्येऽममध्यै- 
ट । क्षीरस्वामी साह --कुठीति कौरिकदुगो । कुण्ठति कुण्ठः 
इति । कुडि दाहे" । अनुदात्तेत्‌ । (कुडि रक्षणे ॥ 
तोडना्ें तुडस्तुण्डेस्तुडेत्‌ तोडति' तुण्डते ॥ ८८ ॥ 
त्योस्तुण्डे्च तुडदिव्यादि भवतीयथः । तड तोडने । 
तदादिः । तुड्‌ तोडने । तू ड इति शाकटायनः. “तुडि तोडने 
अनुदात्तेत्‌ । तच्च दारणं हिसा च । यदाहान्ययोः क्षीर 
स्वास्मी ॥ | 
$कल्याणे भण्डयेद्भण्डेः परिहासे तु भण्डते । 
म्रेरण जोडयेच्छे तु बन्धने जुडतीति च ॥ <९॥ 
(जुड बन्धेः । तत्र चेवं यथापडितेऽथं जोडयेदिति जुड- 
तीति च भवतीति वाक्याथसमुच्चये चकारो व्याख्येयः; न पुन- 
सेन्धन एव जोडयेदिति च भवतीति ॥ 
सङ्घाते पिण्डयेत्‌ पिणडेस्तत्रैव शपि पिण्डते । 
पडि सङ्घातेः । अन्योऽनुदात्तत्‌ ॥ 
१. भ्व यदा, इत्यस्य स्थाने चैत्या! इति पठनीयं भागि. २. भभडि 
कल्याणे. ३. (मडि परिभाष्रणे'. अनुदातेत्‌. तच्च पर्टासः सनिन्दोषर- 


म्भश्च । "यः सनिन्द उपालम्भस्तत्र स्वात्‌ परिभाषणम्‌ ' दृत्यमरः । “ 'पारेदासः 
इति देवः । “परितो भाषणं पारेभाषणम्‌! इति स्वामी ” इति माधवः. 





अभि 


$ इदमधे गपुस्तके न पञ्यते, 
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७४ देव 


कणेः कणति शब्दार्थ काणयेण्णो निमीलने ॥ ९० ॥ 
कण राब्दार्थः | कण निमीख्नेः । घटादौ च कण 
रण गतीः इति पठ्यते । तस्य तु हेतुमण्णिचि कणयेत्‌ । शब्दा- 


क, (आ 


थस्य तु काणयेदियेव ॥ 
भृवायोरधणिषृर्ण्यो; स्तां घोणते धूणते शपि । 
भ्रमणेऽत्र तदा्योः शो स्यातां घुणति घुणति ॥ ९१ ॥ 
श्युण घूण मणेः । अत्रेति रमण एवेयथंः ॥ 
अणेरणाति शब्दार्थे प्राणने त्वण्यते श्यनि । 
अण दाब्दाथैः। अण भ्राणनेः । अनुदात्तेत्‌ । अनेति 
. शाकटायनः । तृवरगान्तकाण्डं चैवमयुसतं भवति ॥ 
मितः श्रणति दानार्थे श्राणयलयत्र णो पदम्‌ ॥ ९२ ॥ 
व्वण राण श्रण दाने । घटादयः । "गतावियेकः इति 
मत्रेयरक्षितः । मित्फटं पुनः श्रणयतीति हेतमण्णिचि हस्वः 
श्रण दाने । विपूवेश्यायं दृद्यते । विश्राणन वितरणम्‌ इति ॥ 
बणेच्छब्दाथंविषये बणयेद्‌ गात्रचुर्णने 
नण शब्दार्थः । चरण गात्रचूर्णनेः । कथादिः ॥ 
आमन्त्रणे तु कुणयेच्छब्दे चोपकृतो कुणेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
कुण आमन्त्रणे । कथादिः । (कुण दाब्दोपकरणयोः' । 
दादिः ॥ 
बन्धनेऽन्तति सातत्यगमनेऽतति 
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१. गत्यथे्येव धटदावनुवादादिति भावः. २. “अण रण वण इत्यादि. 
दण्डके पठितः. ३. अणरणादिदण्डकपटठित 


युरुषकारोपेतम्‌ । ७५ 
` भति अदि बन्धन" इति मेत्रेयराक्षितः । "तान्तं द्रमिडाः 
पठन्ति । आयस्त दान्तम्‌ इति धनपालः' । क्षीरस्वामी तु अति 
अदीयेव पठित्वा तथेव चोदाहयाह - “अतेः पाठोनार्षः । अन्ये 
अदि "इति बन्धनः इति पेडुः । ततुयाश्चकार'” इति । अत सा- 
तलयगमनेः ॥ 
चिन्तयेत्‌ । 
स्मृत्यां चेताति संज्ञाने तत्न चेतयसे णि ॥ ९४ ॥ 
धिति स्मृयामः । "चिती संज्ञाने । “चित सञ्चेतनेः । 
इति मेत्रेयराक्नितः। संवेदन इति बह्वः ॥ 
कृणत्ति कृन्ततीस्येते वेष्टने छेदने कमात्‌ । 
कीत्तेयेदिति संदाब्दे 
रती वेष्टने' । रुधादिः । करती छदने । खुचादिः । (कृत 
संराब्दनेः । !उपधायाश्च' (७-१-१०१) इतीत्वं रपरत्र च । 'उप- 
धायां चः (८-२-७८) इति दीः ॥ 
गत्यर्थे पतयेत्‌ पतेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
'पत गतो वाः । कथादिः । केचित्‌ तु वेति न पठन्ति । 
तथैव च स्पहिगरहिपतिदयिनिद्रातन्द्राश्रद्धाभ्य आटच्‌" (३-२- 
१५८) इयत्र दत्तौ दश्यते । वापठे तु सति यावदुपयुक्तं इत्ति 
करता र्पटितमिति कल्पनीयम्‌ । तत्र च वापाठपक्षे तस्य णि. 
कल्पार्थतात्‌ पतेयस्य पतयत्‌ पतेदिति भवति; पतु गतो 
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१. (इन्ताश्चकार' इति पाठः स्यात्‌. २. (पत गतो, इव्येवेत्य्थः+, २. 
काशिकायाम्‌. ४. वा्ब्दस्तु प्रकृतानुपयोगान्न परित ईति तात्ययम्‌ 


७६ | देवं 
इयस्य तु पतेदियेवेति । विरकर्पफलं पुनटैडादावपतीत्‌ । पता- 
श्चकार । अपप्तत्‌ । पपातेयादिपु दष्टव्यम्‌ । तत्र च पतामियत्र 
कास्यनेकाजुग्रहणं चुलुम्पाचर्थम्‌” इति वारतिकेन्रम्‌ । अपतत- 
दिलयत्र दादेचाद ङ्‌ । "तः पुम्‌ः (७-४-१९) इति पुम्‌ ॥ 
यतते तु भ्रयलार्थे निराकारे तु यातयेत्‌ । 
ध्यती प्रयन्नः । यत निकारोपसंस्कारयोः' । निराकार इति 
तु पाठो दृश्यते । निराकारः परिभवः इति च क्षीरस्वामी । च. 
पर्कारोपसंस्कारयोः पुनः "पाकृतो विप्रवदन्ते । तथा चाख्यात- 
निषण्डुः - श्यनने पेषे निराकारे यातयेदप्युपस्करृतोः इति । शछोक- 
धातुपाटश्च - यत उपसंस्कारनिकाशर्थः स निरश्च धान्यधन- 
वाचीः इति ॥ 
ईतयेद्‌ भाषणार्थे णो वतेने शपि वतंते ॥ ९६ ॥ 
वृतु भाषाः । धरतु वतेने' । अनुदात्तेवं ॥ 


्रथ्नातीति त सन्दर्भे अन्थयेद्‌ अन्थतीति यो । 

कौटिल्ये मन्थते अन्थेयांथयेद्‌ मथति यथः ॥ ९७ ॥ 

श्रन्थ सन्दर्भे । कयादिः । अनिदिताम्‌" (६-४-२४)इति 
नखोपः । श्रन्थ ग्रन्थ सन्दर्भः । श्राथे कोरिस्येः । अयुदात्ेत्‌ । 
श्रथ बन्धनं । युजाद्‌ः ॥ 

५. अणिच्ककथदिभ्वादेश्च खपे को विशेष इत्याकाङ्ायामाह - विकर्पफ- 
खमिति, २. परस्परप्रतिषेधेन विरुद्धं वदन्तीत्यथः. इ धान्यधनविषय- 
करियावाचीतयर्थः । ऋणं नियौतयतीति यथा. ४. एतदनुवादे “णौ बतेयति 
भाषार्थे" इति पाठो दरयते १३१ छोकविवरणे. 


*“पाटका! इति ग॑पुस्तद्छे पाठः. 


युरुषकारोपेतम्‌ । ७७ 
ईिसासंङ्केरायोमन्थेन्मथेन्मथ्नाति खोडने । 
भये दिंसासंङ्केशयोः । क्रीरस्वामी तु मन्थेति परित्वा 
मैभ्यत इति चोदाहय माथि इति दोगः। मन्थ्यतः इयाह । मये 
विोटने' । “मन्थ विदोरने । कथादिः । भूवादौ चामु मेत्रेय- 


क 


रक्षितः पठति । चन्द्रदुगा च । ^ तदा मन्थदियतदिरोटनेऽप्या- 
वृत्त्या कामं व्याख्यायताम्‌ ॥ 
कुथ्नाति कुन्थेत्‌ सं्केदो पूतीभावे तु कुथ्यति ॥ ९८ ॥ 
कुन्थ सद्धरः । ऋयादिः । संश्छेषणे इदयके । तथा च 
ससंश्छेषणे संच्छेषणाक्रियायाम्‌ इति क्षीरस्वामी ।. कुथि दिसासं- 
ककेरायोः । कुथ पूतिभावे । दिवादिः ॥ 
प्रथते प्राथयसरेतत्‌ षपख्याने दहितयं प्रथेः । 
प्रथः पथंयतीत्येतत्‌ प्रक्षेपे णो पदं विदुः ॥ ९९ ॥ 
(प्रथ प्रख्याने । आद्यो घयादिरयुदातेत्‌ । तत्र च हेतु- 
माण्णिावे मिच्वाद्रस्वे प्रथयति । अन्ये तु नान्ये मितः इलयमि- 
त्वान्न हस्वः । श्रथ क्षेपे" । केचित्‌ पुनर्ंटादो च पथि पठ- 
न्ति । तथा च क्षीरस्वामी-“पृथु विस्तारे । पथति । श्रेः षिवन्‌ 
सम्पसारणं चेति प्रथेः सम्परसारणविधानादनाषममुं मन्यन्ते 
इति । "यदप्रथयत्‌ तव्‌ परथिव्ये पथिवित्वमः । इयस्य श्रौतस्य 
१. छथि पुथि ठि मधि मानि दिसासंङ्ेदायोः इत्यत्र पठितः । मान्धस्ु 
न दृष्यते सिद्धान्तकोमुचाम्‌. २. अनिद्वितामिति नटोपारिति मावः, ३. 


श्रतिसिद्धस्येत्यथेः । उदाहृतं च वाक्यं तेत्तिरीयत्राह्मणे प्रथमाष्टके प्रथमप्रश्न 
तृतीयानुवाकेऽस्ति. 


8, १ 


§इ“तथा" इति गपुस्तकृ पाठः. 
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५७ देवं | 
निवंचनस्यानाषपक्न एवाज्ञस्यम्‌ । अन्यथा हि यदपरथयदिलेव 
निर्यात्‌ । सरव॑थापि प्रथषंटादिपाठे तत्फलं वटादयः षित इति 
षित््वादडि सति प्रथेति रूपं द्रष्टव्यम्‌ । येऽमी घटादय आत्म- 
नेपदिनः पठितास्ते षिद्वद्‌ भवन्तीय्थः ॥ 
क्रथत्ययो यो हिंसायां काथयेत्‌ कथते क्रथेत्‌ । 

श्रथ श्छय क्रथ छ्य हि साथः । घटादयः । (क्रथ हि- 
सायाम्‌" । स्वैरितेत्‌ । राकटायनस्य तु परस्मेपदी । अपरे पुन- 
रेनं न पठन्ति । तथा च जापिनिप्रहणनारकाथपिषां हिसा- 
याम्‌” (२-२-५६) इत्र चोरर्योःकाथयतीयत्र निपातनादृद्धि- 


` रिति दत्तिः । सति हि चौरादिके नान्ये मितः इति मित््वनि- 


षेधादयल्सिद्धा बृदिनं निपातनसाध्या ॥ ` 
पुथ्येत्‌ पुन्थाति हिंसार्थे भाषार्थे पोथयेदिति ॥ १०० ॥ 
पुथ हिसायाम्‌ । दिवादिः । पृथि हिसासंङ्केशयोः। 
पुथ भाषाथेः ॥ 
दो्वैस्ये श्रथयेत्पमयलविषये स्याच्कराथयेन्मोक्षणे 
यौ तु श्राथयाति श्रथत्यापि च वा णो श्रन्थयेच्छून्थाति । 
सन्दर्भे कनि बिमोचना्थविषये श्रभ्नात्यथ श्रन्थते ` 


दोधेव्ये- 


१. अयुजादौ. २. स्वरितेच्ादरेव णिजभावपक्षे पदद्वयमुदाहृतं “कथते 
करथेद्‌ इति. ३. नाटसादचयब्ाल्यानाच्च निपातनं णिभ्विषयम्‌ , षटादिषा- 
ठस्तु .मित््वेन 'चिण्णमुलोः' (६-४-७३) इति दाथः, पठे ट्रस्वोश्वारणं च 
दीधैणिचोरभवि श्रवणाथंमिति वृत्त्यारायः. 


पुरुषकारोपेतम्‌ । ७९ 


रोर कूप श्रथ दौर्ब्ये ”। कथाद्यः । श्रथ प्रयज्ञे । 
इति मैत्रेयरक्षितः । भतिहष इति बहवः । श्रथ मोक्षणे । श्रथ 
हिसायाम्‌" इत्यपरे । तथा च श्रथ कथ हिसु हिंसयाम्‌* इति 
साकटश्यनः। श्रन्थ ग्रन्थ सन्दर्भे" । श्रन्थ विमोचनप्रतिहषयोः 
ये तु श्रन्थ ग्रन्थ सन्दुर्भः इत्यपि कथादौ पठन्ति, तथा च 
सन्दे श्रन्थनक्रियायां श्रन्थग्रन्धधातू धतेते' इति क्षीरस्वामी; 
तेषां सन्दभे इयेतचथाश्रुतं श्र्चातीयनेनैव सम्बन्धनीयम्‌ । 
वा णौ इयनेनेव पूर्वधातोरखच्छेदः! सिः । श्रथि हौथिल्येः ॥ 
ऽथ पथेगंतो पथति णो पन्थेगंतो पन्थयेत्‌॥ १०१॥ 
पथे गतो' । एवं च “पयेगतो' इयत्रापि काममस्यैवैका- 
रस्य वैरूपम्‌ । ैत्कटं पुनरपथीदियत्र यघन्तक्षणश्चसजाग्‌- 
णिदव्येदितामः (७-२-५) इति वृद्यभावसंस्‌चनं । "पथे गतौ ॥ 
द्धिन्दते छिन्द तीत्येवमिदितः परिदेवने । 
छ्िद्यतीत्याद्र भवेऽ कखे: इयन्यूदितो भवेत्‌॥ १०२ ॥ 
्किदि परिदेवने । अकत्रौभिप्राये कत्रभिप्राये च क्रिया- 
फले देरूप्यार्थो द्िष्पाठः । एवञ्च (दितः पर्दिवनः इति प- 
ठित युक्त॑म्‌ । किद्‌ आ्रीभवे । उदिच्वफटं तु छेत्ता ्ेदिता 
१. दन्त्यादिलेनापि पाठो दृश्यते. २. पदेऽत्मिन्नरचिस्तु रूपभेदामावेन 
विमोचनप्रतिदर्षाभ्यां सहैव सन्दर्भग्रइणे कर्ये प्रथक्‌ पाठो न कतव्य इति । अत 
एव (न्थ सन्दर्भ" इत्येव तत्पसक्तावुक्तम्‌. ३. "ङसिङसोश्च (६-१-११ ०) 
इति. ४ एकारान्तानुकरणफरम्‌ . ९. एक एव धातुः पदद्रयवानुदाहत इति 
अमानुत्पादायेति शेषः. 
` वद्धः इति गपुस्तके पाठः. ` 


मी 


८० दै 

इत्यादौ 'स्वरतिषूतितूयती"ति (७-२-४४) इङ्किकल्प न पुन 

पाठशुद्या पदशुदिरेव । वक्ष्यति च इटा भिदेति ॥ ` 
आस्वार्वनेऽ् स्वदते स्वादयेदिति शबणिचोः । 

'्वद्‌ ष्वद आस्वादने । अनुदात्तेतो । "वद्‌ आस्वीदने। 
विस्तृतश्वायं “भाषार्थे यो तु रोकयेद्‌? इत्यत्र । यस्तु खाद्‌ आखा- 
दन इत्येव भूवादावपि पञ्यते, तस्य तड़ स्वादत इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
 अद॑येदर्द॑तेऽ्ेद्ये। हिसनेऽदीति याचने ॥ १०३ ॥ 

अदं हि्ि हिंसायाम्‌ । आदः स्वरितेत्‌ । शाकटाय- 
नस्य त्वात्मनेपुदी । “अद गतो याचने च ॥ 

मेदते मेयतीत्येते खेहने भिन्दयेण्णिचि । 
अदितो मेदते मेदेन्मेधाहिसनयोदैयोः ॥ १०४ ॥ 

जिभिदा सेहने' । भूवादिदिवादिश्च । भिदेगणः (७-३- 
८२) इति गुणः । भिदि सहने । क्षीरस्वामी तु भिद सहने । 
मदेयती्युक्ता "केिदिदित्‌ पठ्यते इ्याह । भिद मेद मेधा- 
हिंसनयोः । थान्तावेतायेके । व्यक्तं चेतत्‌ क्षीरस्वामिवृत्त । 
धान्तावपरे । तथा च षषिद्धिदादिभ्योऽङः (३-३-१०४) इदयत्र 
मेधाशब्द्व्युत्पादने जिनेनद्रः पपाठ । भोजदेव॒स्॒ शिखिरिखि 
शभििधिमिधियुधिभ्यो गुणश्च" इलङ्िधो मिषेण च विदधद्‌ 
मेधि नानुमन्यते । कमुरु्ात्रेवानुकरूलाः । तत्र च रिखिः सौत्रो 
छिख्यथैः । सेधा स्वम्‌ । गोधा परकठत्राणम्‌ । रिष्टं स्पष्टम्‌ । 
सत्रैथापि श्रयेकं निदिनेयोः स्तां नेदते नेदतीयुभेः इयेवात्रा- 


१. ११९ तमंश्षोके, २. ४० शोके 


बुरुषकारापतेमर्‌ । ८१ 


त्राप्युभयविवक्षायाभ्रदितोरिति युक्तं पठितुम्‌ । इदितः परिदे- 
वनेः इयत्रेव वा जायाख्यायामेकवचनम्‌ । ऋदित्तवफलं तु "णौ 
चङ्युपधाया हस्वः (७-४-१) इति दृस्वेनामीमिदृिति प्राप्ते ना- 
ग्छोपिदास्वृदिताम्‌ ` (७-४-२) इति निषेधादामिमेददिति रूपम्‌"॥ 

आह्वाने रोदने @न्देः कन्देः कन्दति कन्दति । 

वैङ्कव्ये तु तयोधातवोः कन्दते कन्दते मितोः ॥ १०५ ॥ 
ध (कदि कदि छदि आह्वाने रोदने च॑; । कदि कदि रद छद्‌ 
ैङ्कव्ये' । क्षीरस्वामी तु "कदि कदि दि वन्ये" इत्युक्ता 
वेकल्य इति चन्द्रः । कद्‌ क्रद्‌ छ्रदेति नन्दी" इत्याह । सर्व. 
थापि छ्न्यादेरपि ्न्दतीययादि यथारहमृह्यम्‌ । ` 

अथ मितोरिति किमर्थ, नहि तावद्धसाथं, श्वुिधावुष- 

देरिवदचनम्‌ इति वीर्तिकाद्‌ “इदितो जँ धातोः (७-१-५८) 
इति धातुग्रहणवबलखदेव वा धातुसंज्ञासमनन्तरमेव युमि कृतेऽका- 

१. एवशचार्थनिदेशे न यथासङ्खं शोके. २. एते घराद्य :. ३. आदिना 
कदते कदत. ४. उन्यदेनंकार इव नुम्‌ शतो धातोरूपदेशावस्थायां सानेहितो 
वक्तव्य इति वार्तिकार्थः । तेनाङ्गोऽपि नुम्‌ भाविन्यङ्गत्वे पूवमेव भवतीति “कुण्डा 
इण्डा" इत्यादौ “गुरोश्च इकः" (३-३-१० ३) इत्यप्र्ययो गुरुमत्वसम्पत्त्या सिध्यति. 
६. तापिसिचोरिदित््वाभावेऽपि “मन्ता अमंरत' इत्यादौ “अनिदिताम्‌ (१-४-२४) 
इति प्राुव्ुपधानकारलोपो डदेशनिभित्तस्य रिरोपस्याभीयासिद्ध त्वात्‌ , (हनः 
सिच्‌ (१-२-१४) इति सिचः कित््वविधानेन (आहसाताम्‌! इति नलोपार्थेन सि. 
जाश्रयोपधानोपाभाव्ञापनाज्र वारयितुं शक्य इत्यत इकारवेयर्थ्ये स्थिते उच्चा- 
रणमात्राय च “च्लेः सच्‌" 'स्यतासौ' इत्येवमकारर्य पाठे प्राथम्यान याय्ये तावतैव 
"मच्छरैतसीत्‌ ' इत्यादौ नुमागमाप्रसङ्गादधातोरिदितो व्यावत्यंस्यारामाद्‌ धावुगह- 
णमचारेतार्थं सद्‌ धातृपदेशावस्थोपलक्षणा्थं विज्ञायते; तथा च माप्यं -- धातु- 
गहणसामर्थ्याद्वा तदुपदेशे नुविधानम्‌ › इति । तेन वाक्षिकफलस्य सूञ्रत एव 
सिद्धेराद ~ धातुग्रहणनङादेव बति, 


८२ देवे 


 रस्यायुपधात्वेन अत उपधाया! (५-२-११६) इति बृ्धरभावा- 
द्रस्वविध्रयथ्यीत्‌ । न च षचिण्णमुरोर्दीर्घोऽन्यतरस्याम्‌ः (६ 
४-९३) इति दीर्घाथः, “ऊदुपधाया गोहः” (६-४-८९) इत्यत उप- 
धाया इदयत्रानुदृततेरुपधाया एव मितां दृस्वदीषेयोविधानाद्‌ , 
चालुपधात्वात्‌ । न च धटादिपाठबटखदुपधात्वेऽपि दीषैः सि 
ध्यति । षि्वाथेतयापि पाठोपपत्तेरियत आह - 

मित््वाथपाठसामध्यात्‌ तयोदीर्धिविकल्पनम्‌ । 

भवेच्चिण्णमुलोस्तस्मादकान्यक्रन्दि सिध्यतः ॥ - 

पित्वं खस्वाडिः कन्दा कन्दति रूपाथम्‌। तयो शुरो 

हरः" (३-३-१०३) इद्यप्रययेनेव सिद्धाभेत्त्वार्थं एवायं पाठ इति 
तहलादनुपधालैऽपि अकाम्दि अक्रन्दि कन्दं कन्दम्‌ । अका- 
न्दि अकन्दि कान्दं कन्दमिति वैकल्पिको दीः सिष्यतीदयर्थः । 
एवं छन्देरप्युह्यम्‌ ॥ 

गालपक्षरणे खिद्यत्‌ स्वेदते स्नेहमोकयोः । 

श्विदा गात्रप्रक्षरणे । दिवादिः | तथा च ननिष्ठादीङ्‌- 

स्िदिमिदिषक्िविदिषृषः' (१-२-१९) इदयत्र हरदत्तः-- भिष्विदा 
लञहनमोचनयोरियस्य भोवादिकस्य आतो अ्रहणं । न तु षविदा 
गात्रक्षरण इत्यस्य दैवादिकस्य, जीदिः साहचयात्‌ । अस्य चा- 
आओच्वाद्‌, इति । भजिष्विदा सेहनमोचनयो> । अनुदात्तेत्‌ । 
क्षीरस्वामी तु जि्िदाः इति क्षकारादिं पदित्वाह-जिष्विदेति 
नन्दीः इति ॥ 

्ष्वेवत्यव्यक्तशाब्दार्थे ध्िविव्याति स्नेहमोक्षयोः ॥ १०७ ॥ 


` *“मोक्षयोः' इति गरापुस्के पाठः. 


इश्षकारोपेत्‌ । ८ 
भजिश्षिदा अव्यक्ते शब्दे, । जिध्िविदा सेहनमोचनयोः' । 
दिवादिः । मोहनयोरियपि बहुषु ग्रन्थेषु दश्यते ॥ 
ज्वलादेश्च तुदादेश्च सीदेद्‌ विरशारणादिके ।' 
पद्यतेरथं आसीदेदासादयति चाडिः यो ॥ १०८ ॥ 
श्वदु विशारणगलवसादनेषुः । तुदादावप्येवमेव धनपा- 
छः । विशरण इयेव मृत्ेय॒रक्षितो दुगं । 'विराग्राणुदभवेरा- 
मरोक्षपषु षटु विरारणार्थः' इति च श्ोकुधूातुपाठुः । अवसादन 
इदेव क्षीरस्वाभेदाकटायनो । अत्र च वलादितात्‌ सीदती 
साद इति पक्षे णः । अन्यदा सद्‌ इति पचाद्यजेव । तुदादेतव- 
फट तु स्वरभेदनुंबिकस्यो पूर्वोक्तावेव च द्रष्टव्यो । "आड षद्‌ 
पदयर्थे' । आङः परः षद्धातुः पदेरथे गतावन्यत्रापि यथाप्रयोगं 
विकल्पेन णिचमुत्यादयतीयर्थः । आडीति चाङ्युपपदे । येत्र 
चासीदेदिलयन्याथ्यं मन्यामहे । रादिसह॑चरितयोञ्व॑लादितदाद्यो- 
रेव सयोः सीदादेशस्य न्याय्यत्वात्‌ । तथा च तद्विधो तावेव 
न्यासचरता पठितो - दु विदारणगत्यवसादनेष्विति भोवादि- 
कः । षद्‌ विशरणे तोदादिकः । इति ॥ 
व्यक्तवाचि वदेद्धा णौ वादयेद्‌ वदते वदेत्‌ । 
वद्‌ व्यक्तायां वाचः । वद सन्देदोः । स्वरितेत्‌ । शा- 
कटायनस्य तु आत्मनेपदी । यदाह -वदि संन्देदावचने' इति । 


१. तत्र = तयोयुंजाद्ुदाहरणयोः. "२. आसदोदिति तु न्याय्यमित्यभिप्रायः. 
३. साहचयै च धातुपाठे. 


$ “अन्यथा इति गपुकुतके पाठः, 





कः क "मो को$ यिः कक, जि जकार 


८४ ४ वैः ~; 
धनपास्तु "पद्‌! सन्देशवचने पादयति पदति । अन्यत्र पय!) 
दयतेः इति । वदि अभिवादनस्तुत्यास्त्यस्य च वन्दत इति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ ` । | 
इयानि गत्यर्थं पद्यते पदयेत णौ ॥ १०९ ॥ 
दु गतो" । दिवादिः कथादिश्च। आगवादितवात्‌ तङ्‌ ॥ 
णौ देवराब्दे गदयेद्‌ व्यक्तवाचि गदेच्छपि । 

(स्तन गदी देवरब्दे । स च पजंन्यध्वनिः । स्तनश्च 
गदिश्र स्तनगदी इत्यदन्तोपदेशा एव गदिः । इकर्तिपो धातु 
निर्देशे वक्तव्यो इतीकभत्ययं का अतो ठोप इत्यद्योपेनात्र 
निदिद्यद इत्याहुः । स्तन गद्‌" इत्यव चन्द्रः । केचित्तु गदिमी 
दितमेवेच्छन्तः कथादिकाण्डपाठबलादेवादन्तत्वं कल्पयन्ति । 
तथा च (स्तन गदे इतिः शाकटायनः । तन्मते तु केथादिपाति 
इत्यक्‌ । “गद्‌ व्यक्तायां वाचि ॥ 

नदत्यव्यक्तशब्दार्थे भाषार्थे नादयेदिति ॥ ११० ॥ 
'णद्‌' अन्यक्ते दाब्दः । णद्‌ भाषाः । ्टुनदि'. इत्यस्य 
नन्दतीति दष्टव्यम्‌ ॥ 
सत्तायां विदयते ज्ञाने वेत्ति विन्ते विचारणे । 
विन्दते विन्दतीत्येवं छाभे वेदयते णिचि ॥ १११॥ ` 
धिद्‌ सक्तायाम्‌' । दिवादिरनुदात्तेत्‌ । विद्‌ ज्ञाने । 
अदादिः । विद व्रिचारणे' । रुधादिः । ष्विह ङामेः । सुचादिः । 
१. कथादावागर्वीये. २. लजिमसङ्ग ्मिमसङ्गे विदृतमेतत्‌. 


0 
† धनपाटत्राक्यष्ानां पकाराणां स्थाने वकारा एव पठ्यन्ते धपुस्तके, 


इदषकारोपेतम्‌ । ८९ 
इरित्पाठः पुनः प्रामादिकः । तथा च सर्वुडिः अविददिति 
नित्य एवाः उदाजहे । "विद्‌ चेतनास्याननिवासेषुः । चितादिः। 
निपातनेषिति धनपारराकटायनौ ॥ 

देन्येऽ्थे खिद्यते खिन्ते परिघाते तु खिन्दति । 
, “सिद दैन्ये' । “दिवादिः रुधादिश्च । “खिद्‌ परिघातेः । 
मुचादिः । भपरितापे परितापनक्रियायामि'्ति क्षीरस्वामी ॥ 
सतुत्यादौ मन्वते हषं मायेन्मादयैते णिचि ॥ ११२ ॥ 
धदि स्तुतिमोदमदस्वम्रगतिषुः । अत्र क्रीरखामी- 
५स्वप्रेनारस्यं लक्ष्यते । चन्द्रस्तु "मदि जाच्ये' इत्येवाह" इति । 
मदी हरषे । श्वामामष्टानाम्‌ (७-३-७४) इति दीर्घः । भद्‌ तृत्ति- 
योगे" । चितादिः । तृिशोधन इत्यन्ये । तथा च प्तापि्ोधने 
पणशुदौः इति क्षीरस्वामी । हर्षयति ग्छपयति वेत्याद्थे तु 
मदयति मदयत इति भवति । मदी हरषग्पनयोः! इति धटा- 
दो पठ्यते । अत्रा मायातीर्भत्‌ स्यादित्यथः ॥ 
यो वा णावपवारणे छदत इत्येकं द्वितीयं छदे. 
दन्यच्छादयतिच्छदोदिति पुनः स्यादूजनेऽथे मितः । 
यत्तच्छन्दयतीति णौ नुमि पदं तत्‌ सदताविष्यते 
'@द्‌ अपवारणे" । स्वरितेत्‌ । शाकटायनस्य तु परस्मे- 
पदी । 'छदिरूजनेः । घटादिः । तच्च बखनं भ्राणनं वा । अत्र च 
श्वौतन्तराभ्युपगमे द्रतीत्येके इत्यादिपूोक्तरीत्यनुसारेण छदे 


नज + ---------------> =" -------~------~----------* - ---- ˆ ज -- ~ ” 


गटेपनयोरिति पटित्वा शकेपनं दैन्यम्‌” इति माधवः. २. इदं च षट्‌- 
त्रिश शषोकव्याख्याने द्र्टन्यम्‌ 


$ (रिषति, इति गपुस्तके पाठः. † श्ठापनयोः इति गपुस्तक पाठः. ` 





८९. देवैः 
दित्युक्तम्‌ । क्रीरस्वामिमेत्रेयराक्षितो तु %छद अपवारणे इति यौ- 
जादिकस्थैवच्छदेरूजने छद्यतीति मित्वा घटादौ पाठ इत्या- 
हतुः । छवि संवरणे" । “उदेति ठु बहवः । उरदछ्दो दन्तच्छद्‌ 
इत्युदाजहार च क्रीरसामी । शाकटायनः पुनरात्मनेपदिष्वय 
पपाठ ॥ 
संसर्गे णिचि मोदयेदिति भवेद्धर्षं पुनर्मोदते ॥ ११३॥ 
द संसर्गे" । चद हर्षः । अनुदात्तेत्‌ ॥ 
प्रत्येकं निदिनेयोः स्तां नेदते नेवतीद्युभे । 
कुत्सायां सन्निकषे वा कुत्सामात्रे तु निन्दति ॥ ११४॥ 
णिह णे कुत्सासन्निकषयोः । रूपभेदस्तु निनदे नि- 
नेदे इत्यादौ व्यक्तः । "णिदि कुत्सायाम्‌ ॥ 
छदी सन्दीपने वा णो छ्ैयेच्छरदं तीत्युमे । 
छृल्ते चछृणत्तीति पदे दीिदेवनयोः शमि ॥ ११५ ॥ 
दी स्थाने" छदेति धनपालशाकटायनौ । तत्र चाये 
छण्णमन्त्ये छदितामिति फलभेदः । क्षीरस्वाभेनस्तु पकारान्तो- 
ऽयम्‌ । यदाह -“ध्चृप छप तृप टप सन्दीपने' । संदीपिकियायां 
चुपाद्यश्चत्वारो धातवो वर्तन्ते । चपंयति छपंयति' इत्यादि । 
८उच्छदिर्‌ दीप्तिदेवनयोः ॥ 
सिधेः सिध्यति संराद्धौ सेधतीत्युदितो गतो । 
शाख्रमाद्गल्ययो रूपमूदि तस्तदिटा भिदा ॥ ११६॥ 
श्वीदितो निष्ठायाम्‌ इतीटो निषेधात्‌ । 
` ‡ ध्व्व्यमुम्‌” इति धपुस्तके पाठ 





इर्वकारोपेतद्‌ । -८७ॐ 
षिधु संराद्धौ" । धिषु गत्याम्‌ । एवमेव च बहवः। न्यासे 
त॒ एकाच उपदेरोऽलुदा्तादः, (७-२-१०) इत्यत्र अस्योदित््वमेना- 
षम्‌ इति स्थितम्‌ । तत्र चोदित्त्वे “उदितो वा (७-२-५६) इति 
तूयामिङ्किकल्पात्‌ सिद्धा सिधित्वा सेधित्वेति भवति । अयु 
दित्वे तु स्वतः भा्तनित्येरूत्वमेवावतिष्ठते इति सिद्धेति न भवति । 
अत्र. च ररोग्युपधाद्रखदेस्संश' (१-२-२६) इति किडदवाव 
विकल्पात्‌ पक्षे गुणः । शिधू शाख माङ्गस्ये च । (शासनं शाख 
भिति मैत्रेयरक्षितः शाकटायनश्च । षिधु शिष्टौ, इत्येव च चन्द्रः 
“शासं शाखविषयं शासनम्‌ । माङ्गल्यं मङ्गखविषया क्रियाः 
इति क्षीरस्वामी । शासनाद्धे शास्रामिति दाख्विषयक्रियापि शा- 
सनमेवेयाहायः । तदिति सेधतीयेतदेवेद्थः । इटा भिदेति 
तिदडधा सेधितेयादो ' स्वरतिसूति, (७-२-४४) इति इडविकल्पेनास्य 
पूर्वस्मात्‌ सिथेभँद इत्यथः ॥ 
शुन्धयेच्छुन्धते शुन्धेयो वा णौ श्ोचकमणि । 
शुद्धौ शुन्धति भूवादेः शुधेः शोचे तु शुध्यति ॥ ११७ ॥ 
शुन्ध शोचकमीणि' । स्वरितेत्‌ । शाकटायनस्य त्वात्म- 
नेपदी । शुन्ध शुद्धौ" । शुध रौचे' । दिवादिः ॥ 
दाते शब्दकुत्सायासुन्दे शधंति शर्धते । 
हिक्षादौ शधंयत्यस्य शुधेः पसहने णिचि ॥ ११८ ॥ 
५शृघु शब्द्कुत्सायामः.। सा च पायुशब्दत्वादिति क्षीर 
स्वामी । रषु शु उन्दे' । स च छेदः । दि्ादित्वे पुनरुमयप- 
१. भिण गत्याम्‌ ' इति निर्कार एव पाठः सिद्धान्तकौमुचयाम्‌, = ` 


८८ दैवं 


दिते हेतः । भूवादौ "दि अग्यक्तं शब्दे इत्यारभ्य केचित्‌ 
स्वरितेतः पठ्यन्ते । तेषु चाय शरधिः । ध्यु प्रसहने ॥ 

बुध्यते बोधतीययेवं बुधेरवगमे द्यम्‌ । 

बुधिरो बोधनाथस्य बोधते बोधतीयपि ॥ ११९ ॥ 

बुघ अवगमनेः । दिवादिभूवादिश । शुधिर्‌ बोधने 

क्षीरस्वामी तु शुध इति पठित्वा शुधिरिति नन्दी इया ॥ 
वभ्नाति बन्धने बन्धेबाधयेदिति संयमे । 
यत्त बीभत्सते तत्‌ स्याद्‌ वैरूप्येऽ्थे बधेः सनि ॥ 
अपरे पुनः पठन्ति - 
[बघन्‌ बीभत्सते बन्धे बाधयेदिति संयमे ।] . 

(न्ध बन्धनेः । कथादिः । बध संयमने' । बध बन्धनेः। 
शुपिभ्किद्धः सन्‌ ` (३-१-५) 'मानबधदान्‌च्ान्‌भ्यो दीषश्चाभ्या- 
सस्य' (३-१-६) इति सन्‌ । अभ्यासेकारस्य च सन्यतः (७-४- 
७१)दति कतस्य दीः । संश्ास्मादेरूप्य इष्यत इत्याहुः । तच्च 
बीमत्सेव । एवं च बन्धे इत्यपि बन्धे पठितस्येयर्थः । अत्र चं 
सन्नन्तस्याप्यवयवदयरानुादात्ते्वादात्मनेपदम्‌ । तद्रारा हि समु- 
दाय एव गवादाविव छिङ्गमासज्यते । पादीनां जिमुनिसम्मतेन 

 नियसन्नन्तत्वेन केवरेषु गोपत इतयादेस्तत्फलस्यामावात्‌ जुगु- 
प्सादेश्च ससुदायस्यानुपदेशात्‌ । न च निलयसन्नन्तत्वे बच्युक्तं 
गोपयतीदयांदि न सिध्येत्‌ । यथासम्भवं भेददन्तराव्‌ स्वाथीणि 


क थ १ 





१ आदिना तेजयत्यादिपरस्मिहः. २. अन्या भूवादौ पठिता “गुप गोपन' 
इत्याद्या मित्यसन्विषया प्रकृतिः, अन्या च चुरादौ पिता मूवादौ चार्थान्तर पि 
` तेत्या्य 


` `  इुरूषकारोपेतम्‌।  ^९ 
 जादिना तत्सिद्धेः । व्यक्तं, चैतत्‌ श्ूरववत्‌ सनः (१-२-६२) इ- 
त्यत्र भागवृन्ती ॥ 
गुधेगुाति रोषे गुष्येततु परिवेष्ठने “। 
, शुध रोषे । कथादिः । शुध परिवेष्टने । दिवादिः ॥ 
रुन्धे रुणदष्य्रावरणे कामेऽनावनुरुष्यते ॥ १२१ ॥ 
 (हधिर्‌ आवरणे । अनो रुध कामिः । दिवादिः । अवुदा- 
तेत्‌ । अनाविदयन्विद्युपस्े सति ॥ 
राध्नोति ससिद्ध्यर्थे श्रो राध्येद्‌ इद्धावकम॑कात्‌ । 
ध्ाघ साध संसिद्धो" । राघोऽकम॑कादरद्ावेवः । राधेरक- 
मकाच्छयन्‌ इदयेतावानेवात्र विवक्षितोऽथैः । इशिग्रहणन्त्वकर्म- 
ककरियोदाहरणमान्नम्‌ । एवमकारश्यैवमर्थात्‌ सिद्धाया ्यादृत्तेर- 
दुषादमात्नम्‌ । तथा- च कर्मवत्‌ कमणा तुल्यक्रियः" (३-१-८७) 
इत्यन्न भाष्यम्‌ ~ 'राध्यत्योदनः स्वयमेवः इति । अच्र हि सिध्य- 
तीलयथैः; नतु नदी राध्यतीतिवद्‌ वधैत इति । तथेव शाषीक्ष्यो- 
यस्य विप्रश्च (९-४-३९) इदयत्र इृक्तिः । देवदत्ताय रौध्यति । 
नैमित्तिकः पृष्टः सन्‌ देवदत्तस्य दैवं पयारोचय्तीयर्थः इति ॥ 
ऋध्नोतीति भवेद्‌ ब्रद्धावुध्यतीयनत्र तु इयनि ॥ १२२॥ 
(ऋधु वृद्धौ, । आदयः स्वादिः ॥ 
गृधेगृध्यति काङक्लायां गर्धेस्तत्रैव गधयेत्‌ । 
 . शृधु अभिकाङ्क्षायाम्‌ । दिवादिः । गध अभिकाद्- 
क्षायाम्‌ ॥ ______ 
१. वक्ष्यमाणभाप्यवृतत्यानुगुण्याय थथाश्रुतान्वयपरित्यागेन व्याचष्टे-राधरिति. 


२. सकर्मकल्यावृत्तरित्यर्थः । एवनश्वैवकारस्य भिननक्रमतया "अकमकाद! इत्यनेना- ` 
न्वयः फाङितः. ६. दैवस्य कर्मणो धात्वर्थेऽन्तमौवादकमंकलतव द्रष्टव्यम्‌ . 


९० द्व 

छेदने पूरणे चार्थे वधेवैधयतील्ति णो ॥ ९२३ ॥ 

तदेव रूपं भाषार्थे इधेञ्द्धो तु वर्धते । 

"वर्धे च्छेदनपूरणयोः । वृधु भाषार्थः । धु बद्धो' । 

अनुदात्तेत्‌ ॥ | 

याचने वनुते शाड्दे सम्भक्तौ च वनेदिति ॥ १२४५ 

क्रियासामान्यवृत्तेश्च तदेव स्यात्‌ पदं मितः 

'्वनु याचने । तनादिः । वनोति वनुतः वन्वन्ति । ववान 

ववनतुः ववलुरिति चान्द्रा. उदाहरन्ति इति वुवन्मेत्रेयराक्षितः 
परस्मैपदिनञैनं ° मेने । टन वन शब्दे । (वन षण सम्भक्तौ । 
'अर्भमेदाष्िष्पाट इति मैत्रेयरक्षितः । न ध्वनेशति त॒ क्षीरस्वा- 
मी । कगे नोच्यते । वनु च नोच्यते । अस्यायमथं इति नो 
च्यते । क्रियासामान्यमस्याथं इति यावत्‌ । इह शास्रे नोच्यतः 
इयेके' इति मैत्रेयरक्षितः । राखान्तरात्‌ प्रयोगोऽस्यावगन्तव्य 
इति यावत्‌ । क्षीरस्वामी तु -“अस्यायमथे इति नोच्यते । अ- 
नेका्थत्वान्नोच्यत इति योऽथंश्तत्नार्थे कगिस्यिकेः इति । अन्ये 
त॒ स एवाह - “क्रियासामान्यवाचित्वान्नाच्यतेः इति । मित इति । 
एतच्च मित्वमयुपसमस्य विकर्प्यते, सोपसर्गस्य त॒ निलयम्‌ । 
वानयति वनयतीति यदाह --'ज्वलहर्ह्यलानामनुपसर्गाहय 
"्टास्लावसुवमां च, इति । एषामयुपसर्गाणां मित्वं वा भवती 


॥ 1 
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१, न केवरं कगेरथावचनं, किन्तु वनेश्वेत्येवम्थं चकारः । समुच्वेयं च 
व्यवहितं स्मारयितुं (कगे नोच्यते शत्यस्योपन्यासः. २. वनुधातो इत्यर्थ 
स्यात्‌ । 


पुरुषकारोपेतम्‌ । ९१ 


लयथैः । एतच्च “अनन्तरङ्य विधिर्वा" इति न्यायान्नं वनोतेः । 
धनपारुस्तु तैमेव परस्तुयाह - वनुं घटादिषु पठन्ति द्रमिडाः 
तेषां मित्संज्ञा । वनयति । आयास्तु विभाषामित्नमिच्छन्ति । 
तेषां ब्रानयति वनयतिः इति ॥ 

स्तम्भे मानयते ज्ञाने मन्यते मनुते पदम्‌ ॥ १२५॥ 

"पूजायां मानयेन्मानेद्‌ यो मीमसित तद्सनोः । 

मन स्तम्भेः । चितादिः । मन ज्ञाने । दिवादिः । मनु 

अवबोधने । तनादिः । भान पूजायाम्‌ ' । भूवादौ स्यमलुदा- 
तेत्‌ । 'मान्‌बधेःति (३-१-६) सनि (अवयवे कृतं लिङ्गम्‌ इति 
न्यायेन तङ । संशवास्मात्‌ जिज्ञासाथौदियौहुः । विचारणा्थादिति 
त॒ भाजीया मीमांसका । मीमांसा स्याहिचारणाः इति च न- 
पण्टुकाः। एवं च जिन्ञासाशब्देनापि वा विचारणव रक्ष्यताम्‌ ॥ 


ध्वनयेदिवयदन्तस्य ध्वनेः शाब्दे ध्वनेच्छपि ॥ १२६॥ 
घटादो चायं केोधित्‌ पठ्यते । तथा च ध्वन दाब्द्‌ इलये- 
केः इति भेत्रेयरक्षितः। क्षीरस्वामिधनपाखावप्यत्रेवानुक्रृटो । द- 
सिवरिस्खाेरणिष्वनिक्षपित्रपयश्चः इति च मोजदेवः । एते च 
मितसंज्ञा इत्यथैः ॥ 
शब्दे च देवदाब्दे च स्तनति स्तनयेत्‌ कमात्‌ । 
श्न षन राब्देः । (स्तन गदी देवराब्देः । नचास्यापि 
१. न वनोतेः = न तानादिकस्य, किन्तु घटादौ पाक्पटितम्येवेत्यथः । घटा- 
दिपठितश्चोदित्करणसामथ्यादन्यो धातुः, न तानादेकानुवाद इत्ययमर्थः (तदेव 
(वनेदित्येव) पदम्‌” इति वदता देवेनैव सूत इत्यभिप्रायः. ` २. वनौतिमेव 


३. तथा च कारिका - 'मानेजिनज्ञासायाम्‌' इति. ४. एवश्च = बहुसम्मत्या 
मीमांसाश्चब्दस्य विचारणावाचकत्वे च. 


९२ ` : दव 
दृन्यपरसादित्वात्‌ षोपदेरात्वम्‌ । स्म्धथेकाचसाह्योदनेकाचां 


नैतदिलाहुः । व्यक्तं चेतत्‌ क्षीरस्वानिमेत्रयुक्षित्तत्यो 
श्रद्धोप्करणार्थस्य तनेस्तंनाति तानयेत्‌ ॥.१२७॥ 
* दैष्यौथस्योपसगौततु विस्तारे तनुतेऽतनोत्‌ । 

"तनु श्रद्धोपकरणयोः । (1धनपारराकटायनो!) “उपस- 
गौश्च दर्यः । उपसगौर्त॑नेदैर््येऽथे णिज्‌ भवतीत्यर्थः । आतनति 
आतानयेत्‌ । (तनु विस्तारे ॥ 

दाने सनोति सनुते सम्भक्तौ तु सनेदिति ॥ १२८॥ 

 श्वणु दाने । तनादिः । वन षण सभक्त ॥ 

णो गोपयति भाषार्थे निन्दायां से जुगुप्सते । 

गोपयेद्रक्षणे त्वाये व्याङरुखते तु गुप्यति ॥ १२९॥ ` 

गुप भाषाथैः । गुप गोपने । अनुदात्तेत्‌ । गोपनकुत्सनं 

योरिति भत्रेयराक्षितः । निन्दायामिति । अत्र शु्तिजकिद्य 
सन्‌? (३-२-५) इत्यत्र ज्ञयादित्युः- “निन्दाक्षमाव्याधिप्रतीकारेषु 
सन्निष्यते इति । गुपू रक्षणे । गुपूधूप (३-१-२८) इत्या- 
दिनायः । शुष व्याङुरतवेः । दिवादिः ॥ | 

धूपायतीति सन्तापे भाषार्थे धूपयेदिति । 

शूप सन्तापे । धूप भाषाः ॥ 

क्षिप्यति पररणे शे तु क्षिपति क्षिपते पदे ॥ १३०॥ 
शक्षिप प्रेरणे" । अत्र भूवादिस्‌त्रे खधाकरः -- “ सपृचा 
दि' (६-२-१४२) सूत्रे पारायाणिकैरयुक्तो जय 


{` ष ए त 1 ~ सन्‌ र्न भि 


१, एषां गुपादिषु यथासङ्खयं सम्बन्ध 


१ ऋ क [ति 0 


† अतः प्राक्‌ "चन. श्रद्रोपहननयोरिति' एतावद्‌ गछितामिति प्रतिभाति 


पुरुषकारोपेतम्‌। ९६ 
दित्येनोररीचक्रे शक्षिप प्ररे इति दिवादिस्वुदादिश शृष्यते” इति 
वदता । अत एव व्यासप्रयोगः- 

द्रविमावम्भसि शिष्य गे बद्ध्वा महाशिलां । 
धनिनं चापदातारं दरिद्रं चापवासिनम्‌ ॥ 
इति । “तक्षिप्य सरम्भमसहिपक्षम्‌' इति भट्टिः । नो खलु पू- 
राय॒णिक्कैरपदशेनादभावाचुमानं, रक्ष्यपारतन्त्येण तेषामवस्था- 
नात्‌; रिष्टप्योगोपगीतनाख्नः शब्द्रारोरनाश्रयणे भधाने 
घाह्यक्षणस्यालक्षणत्वं भा भूदिति इति ॥ 
सन्तापेऽर्थे तपेद्‌ वाहे तापयेत्‌ तपते तपेत्‌ । 
पेये वा दिवादित्वात्‌ तप्यते तपतीति च ॥ १३२१ ॥ 
तप सन्तापे । तप दाहे" । युजादिः स्वरितेत्‌ । श्ाकु- 
शयनस्य त्वात्मनेपदी । तप देश्वय वा । तपेययं धातुरेशव्य 
तङ्यनौ वोत्पादयतीय्थैः । एवं च दिवादित्वेनैव तेदविनाभू- 
तमनुदातते्त्वमेपि दितं द्रष्टव्यम्‌ । पतेदयेके । तथा च इरज्यति 
पयते क्षयति राजतीति चत्वार देश्वयैक्माणः" इति नैरुक्ताः । 
कचित्तु वेदेतद्‌ "वावृतु वरणे' इ्यत्तरधात्वंशामाहुः । तथा च 
“ततो वावरूयमाना सा रामशालां न्यविक्षतः इति भदः । एवं च 
“भौ वर्तयति भाषार्थः इत्र "वरणे श्यनि वृयेत' इ्यप्ययुक्तिः 
शोभतेतराम्‌ ॥ 
आक्रोदो शच्यते शष्येच्छपते दापतीति च । 
१. तत्सम्बद्धम्‌. २. अपिदब्दग्राद्यं स्यन्विषयत्वम्‌. ३. एतश्च “वतै- 


येद्‌ माषणार्थे णौ, इति प्राक्‌ (९.१. ®छोके) पटितस्योपरक्षणं यथाश्ुतपाटस्य 
काप्यदशंनात्‌ . 


. ९.४ | देवं 


उपालम्भे शपेवोक्यात्‌ तडि ख्ाच्छपते पदम्‌ ॥ १३२॥ 
(हाप आक्रोरोः । दिवादिर्भूवादिश्च । वाक्यादिति, 

"शापं 'उपोरमने' इति वुर्पिकेन्‌ । उपाङम्भन इलयेव त॒ प्रायः 
पठन्ति । तदात्राप्युपाटम्भ इति पाटः । तत्न वाचा शरीरस्परच- 
नसुपाठम्भनम्‌ । तज्चेतञ्ज॒यादि्यमतम्‌ । एतच्च श्वत्पादो सप. 
शामि नैतन्मया कृतमियेवंषिधः रापथविरोषः” इति भ्याचख्युः । 
सुधाक्रशराह - वाचा शरीरस्परेने = तव रारीरं सषा रपे इति 
य्टोकप्रसिदधं तत्र शपेस्तङ्‌' इति । कैयटस्तु उपरम्भनं भ्का- 
दानम्‌ इति । भागव्रत्तिकारः पुनः प्राह -- शरापेरुपलम्भने पर- 
काडाने कथने वतमानादात्मनेपदं भवति । देवदत्ताय रापते । 
देवदत्तं यकिञित्कथयतीयर्थः । वाचा रारीरस्परीनमुपालम्भन- 
मियदः कस्यचित्‌ काग्यम्‌' इति । ततर" च छाषदनुडस्थेधि 
(१-४-३४) सम्प्रदानत्राचतुथीं । राकटायनुस्वाह - “उपलर- 
म्भनं प्रकारानं देवदत्ताय रापते । देवदत्तं प्रकादायति । एवम्भू- 
तोऽसाविति देवदत्तमाचष्ट इयर्थः । अथवा स्वाभिप्रायस्य पर- 
त्राविष्करणमुपलम्भनम्‌ । देवदत्ताय रापत इति । प्रोषिते देव- 
दत्ते तस्य भावाभावयोरुपर्ब्धव्ययोः कंचिदासेवेतेः इति । चा- 
न्भोजकौमारास्व शपः शपथे" इयेवमाहः । तदेतेष्वपि पक्षेषु 
क्ष्यवश्ादेव समस्तस्य व्यवस्थास्थेया ॥ | 

तृप्नोति तृप्यतीयेते भ्रीणने श्रौ इयनि कमात्‌। 

तृषावन्यतरस्यां णो स्यातं तपति तपेयेत्‌ ॥ १३३ ॥ 


------ ~~~ -----~-~ [वा 1 ना 


` १. हरद्तमिश्राः. २. एवश्च देवदत्तभावामावान्यतरविषयं स्वामिमायमा- 
विष्करोतीत्यथं उदाहरणस्य फङितः,. 


दुरुषकारोपेतम्‌ । ९३ 
“तुप भ्रीणने' । तश्च पीयूषस्येह वभुतमः इयादिद्र्श- 
नात्‌ तृसिरेव । केचित्‌ पुनः स्वादौ तपिं न पठन्ति । तथा च 
श्षु्नादि' (८-४-३९) सूत्रे न्यासदरता “व्यययो बहरम्‌ः (३-१- 
८५) इतिच्छान्दसोऽत्र श्वुरुक्तः । अत्र च श्ुश्नादिषु च इतिं 
णत्वाभावः । तेषु च तृमोतिशब्दस्येव पाठात्‌ तसादिषु णत्व- 
भवयव । अवमत तृभ्नोवियत्र तु ^कदेशाविदतमनन्यवद्‌ 
भवतिः इति न्यायान्न भवति । (वृष त्तौ" । वुदादिश्ायम्‌ । 
सन्दीपन इति त॒ युजादौ क्षीरस्वामी । ्रीणन इति बहवः ॥ 
संघाते डेपयेताति क्षेपे डिपति डप्यति । . 
डपयेदिति चत्वारि णिचि शे इयनि णो डिपेः ॥ १३४ ॥ 
, “डिप सङ्गातेः । चितादिः । डिप क्षेपेः ॥ 
` कल्पते शपि सामर्थ्ये कल्पयत्यवकल्कने । 
अदन्तस्य कृपेर्णो तु दोबेल्ये कृपयेदिति ॥ १३५॥ 
रपू सामर्थ्ये । कपो रो टः (८-२-१८) इति छः । 
“कूपेश्च इति “कपेस्ताद््यः इति वा णिच्‌ । ते ( * ) भावयल- 
वकल्कनेः इत्यन्न दाते । (दार क्रूप श्रथ दौर्बल्येः ॥ 
क्षम्पः क्षम्पयति क्षान्त्या भरणे क्षपयेदिति । 
क्षपि क्षान्याम्‌ः । क्षप प्रेरणे । भीमसेनेन कथादि. 
प्वपठितोऽप्ययं "वहुरमेतान्नददोनम्‌' इलयुदादूरणत्ेन धातुदृत्तो 


४ 


१. न्‌ केवलमयं छ॒जादिः, किन ठुदादिरपीलय्थः. २. इदं वृतीय्ोके. 


° च्‌ इति पाठः स्यात्‌. । 


९१ देवै 
दिवादेः प्यति कोषे भाषाथ क्रोपयेत्‌ कुपेः ॥ १३६ ॥ 
शुष क्रोधे । कुप भाषाः ॥ 
आपयत्यापवीत्यपियो वा णौ छम्भने पदे. । 
व्याप्त्यथस्यास्य तु स्वादेराभोतीति पदं भवेत्‌ ॥ 
आपु रम्भने' इयत्र भत्नेयराक्षितेनापत इव्यात्मनेपवम 
प्युदाहतमुपरुम्यते । दैववहात्तु तैस्यापि नैतदस्तीति प्रतीयते । 
तदनुसारेण दि प्रायणं दुः भ्रवत्त॑मानो ृयते। आपु, व्यातौ" ॥ 
स्प चुपति मन्वायां गतो तु इापि चोपति। 
श्वुप स्परे" । तुदादिः । (दीर्घोऽकितः (७-४-८३) इदयत्र 
भाष्ये चेष्छिद्यदे चोच्छुप्यते इति @ च, (६-१-७३) इदुदाह- 
रणाब्छकारादिरेयं युक्तः । श्चुप मन्दायां गतो ॥ 
शपि तोपाति हिंसायां तत्रैव तुपतीति शे ॥ १३८ ॥ 
तत्रैव शदपोस्तुम्पेदवंने तुम्पयेप्णिचि । 
तुप तुम्प हिसायाम्‌ । अत्र च अनिदिताम्‌ (६-४-२४) 
इति नरपे कृते “शे तुम्फादीनाम्‌ः इति वाकेन वुम्‌। आदि. 
शाब्दः प्रकारार्थः सादृदयारथः । तेन तदादिषु ये नोपधाः पठ्यन्ते, 
ते तृम्फादयः । (तुभ तुपि अद॑ने इति मेत्रेयराक्षितः । बि 
तुबीयेव बहवः ॥ | 
लुम्बयेत्‌ तुम्बयेददं शपि दुम्बति तुम्बति ॥ १३९॥ 
्ुबि तुबि -अदैनेः ॥ 
१. मैतरेयरक्षितस्यापि. २. मौवादिकस्तु चादिरेव स्वसम्मत 
|  § “मवेत्‌ पदम्‌, इति गपुस्तके पाठः. 


पुरुषकारोपेतम्‌ । ९.७ 
हिंसायां वक्रसंयोगे+चुम्बयेचुम्बति ऋमात्‌ । 
श्वुषि हिसायाम्‌ । श्ुडि इयेकेः इति मेत्रेयराक्षेतः । 
श्वुबि वक्रसंयागेः ॥ । 
णिचि कुम्बयतीति स्याच्छादने शपि कुभ्बति ॥ १४०॥ 
(कुबि छाद्नेः ॥ 
गाये लुभ्यति मोहाथे तुदादेकभतीति श । 
दयुम गार्ध्ये । दिवादिः । तच्चाभिकाङक्षा । ्टुम वि- 
मोहने" ॥ | 
हभी भये विभाषा णौ स्यातां दभति दभ॑येत्‌ ॥ १४१॥ 
अनीदितश्च सन्दर्भे दभति मन्थ ईदितः | 
विभपेयाद्यलुकषेणाथश्चः । तच्र चाणिच्पक्ष ष्टभी भयः 
ष्टभ सन्दर्भ इतयनयोरीदितो दब्धामिति मवति, अनीदितस्तु 
हमितमितीयभिप्रेय अनीदित इदक्तम्‌ । बहवस्तन्य न 
पठन्ति । धटभी अन्थेः । तुदादिः । स च म्रन्थनम्‌ ॥ 
स्तभ्नाति स्तभ्नुयात्‌ स्तुभ्नाव्यपि स्तुभ्नोति सोत्रयोः॥ 
स्तम्भते षतिबन्धार्थे स्तम्भे स्तोभते शपि । 
क्रयादिभ्यः शाः । सस्तन्मु स्तुन्म्‌ स्कन्भु स्कुन्भु स्कुञ्भ्यः 
शश्च" (३-१-८२) इति सोत्रयोधासोः श्चुश्चौ । टमि स्कभि 
प्रतिबन्धे । अनुदात्तेतो । ओपदेोरिकोऽयं टकारो न तु प्रुखनिब- 
न्धन इयेकेः । इति क्षीरस्वामिमेत्रेयराक्षितौ । तदा एटम्भते इयेवं 
रूपम्‌ । स्कन्भुस्कुन््वोः पुनः स्कभ्नाति स्कुश्ुयात्‌ स्कुश्नाति रकु- 
भुयात्‌ स्कम्भत इति सुराकमूहितेमियारयः ॥ शभु स्तम्भेः ॥ 


९८ देवं 
हिसाभाषणयोः शोभेच्छाभारथे$श्युभतीति शो ॥ १४२ ॥ 
शोभते शपि दीप्त्यथे शुम्भेरन्यत्‌ तडः समम्‌ । 
शुभं शुम्भ भाषणे हिंसायां चः । क्षीरस्वामी ¢ शुम्भ 
भाषणे हिंसायां च भासन इति च दुभः। षोपदेशोऽयमिति गुप्त 
'सावष्टम्भनिषुम्भसंभ्रमनमद्धगारेः त्यादिदरोनाद्‌” इत्याह । 
धनपाटशाकटायनो (तं १) यथा दुर्गः । शुभ शुम्भ डोभार्थोः 
शुभ दीः । तल च तडोऽन्यच्छुम्भेरपि सममित्यथं 
हिसायथेत्रये शारापोः शुम्भतीति भवतीति यावत्‌ । तृन्फादि 
ताञ्चम्‌ ॥ 
क्षुभ्नाति क्षरे ८ ,.+. ¬~, 
षुभ सञ्चलने । क्रथादिभूवादिदिवादिश् । मध्यमो 
दात्तेत्‌ । आये क्षुभ्नादिषु चः (८-४-३९) इति णत्वाभावः ॥ 
नभ्येन्नभ्नाति नभते हिंसायां तत्तुभेः समम्‌ । 
"णभ तुभ हिसायाम्‌ । दिवादिः कथादिभूवादिश्च । 
अन्त्योऽनुदात्तेत्‌ ॥ 
जृम्भणे जम्भते याभे जम्भन्नाशे तु जम्भयेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
जभ जमि गात्राविनामेः । रधेजभोराविः (७-१-६१) 
इति नुम्‌ । 'जमीत्येकेः इति मैत्रेयरक्षितः । तदा निष्ठायां ज- 
न्धम्‌ । अन्यदा जभितम्‌ । (भयविपरीतो भेथुनेः । विपरीत 
इति यभेत्यर्थः । “जम इत्येकः इति मेत्रेयराक्षितः । जभ चेति 
धनपालः । यभजभेति चाकटायनः । न्यासे त॒ श्राधिजभोः (७- 
१. यथा दुर्गः दुम इव तावपि भासने इत्यथै वद्रत इत्यथः. २. ईदिच्वे, 


पुरुषकारोपेतम्‌। ९९. 


१-६१) इत्यादौ जम जुन गात्रविनाम इत्येव पाठात्‌ जमि- 

मैथुने नास्तीति गम्यते, वृत्तौ च °भिश्च मान्तेष्वथ भेथुने 

याभिः इत्यत्र. रब्धा यन्धेत्येवोदाहतेः । “जसि नाने ॥ 
भरणे खाभयेष्छाभेः प्राप्त्यर्थे रभते शपि । 

लाम प्ररणे! । कथादिः । तत्फलं पुनररराभदित्यत्रा- 
ग्छोपित्वाद्रस्वाभावः । टभेति सम्या इति क्षीरस्वामी । ईल- 
भष्‌ प्राप्तो ॥ 

अषितः क्षाम्यति क्षान्तिः क्षमूषः ध्षमते क्षमा ॥ १४६॥ 
क्षमू सहने" । “रामामष्टानां दीधे (७-३-७४) इति दीर्धः । 
क्षमूष्‌ सहने । अनुदात्तेत्‌ । षिच््वादङ्‌ः। स च शखियां क्तिन्‌ 
(२-३-९४) इत्यस्यापवादः । अषितस्त्वोत्सगिकः क्तिनेव भव- 
तीति क्षान्तिस्त्युक्तम्‌ । अनुनासिकस्य किद्चरोः कडिति (६ 
४-१५) इति दीधः ॥ 
गदयादावमतीति स्याद्रोगे स्यावामयद्यमेः । 

'अम गत्यादिषु" । ते च "कन दीपिकान्तिगतिषु । टन 
वन राब्दे । वन षण सम्भक्तौ इति समनन्तरोक्ताः । “अपरे 
अव रक्षणगती' त्यादयो गत्यादय इत्याहुः ” इत्यपि धनपाखः। 
अव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितष्त्यवगसमप्रवेशाश्रवणस्वाम्यथंयाचन- 
कियेच्छादीप्त्यवाप्त्यालिङ्गनहिसादानभागवृद्धिषु" इति विदूरे व- 
क््यमाणा अपि गृह्यन्ते इत्याहूरित्यथः । “अम रोगे । “आयन्त- 
वदेकस्मिन्‌ (१-१-२१) इति अमन्तत्वेऽपि (न कम्यमिचमामःः 


१, अनिदृकारिकेयम 


१०१ देव॑ 
इति मिच्निषेधादमे्हेतुमण्णिच्यप्यामयतीति द्रष्टव्यम्‌ । अयं च 


निषेधः कमिचमिसाहचयादोवादिकस्येवाहंतीति नान्ये मितः 
इव्यव चुरादिणिचिं निषेद्यम्‌ ॥ 
 चठने भ्रमति ्रम्येच्छमादेश्रौम्यति श्नमेत्‌ ॥ १४७ ॥ 
भ्रमु चलने । सु अनवस्थामेः । दिवादिः । धा, ्ा- 
शाः (१-३-७०) इत्यादिना वा इयन्‌ ॥ 
यमेरुपरमे यच्छेद्यमयेत्‌ परिवेषणे । 
यमु उपरमे । 'उदित्मस्य केचिन्नेच्छन्तिः इति मेत 
युरक्षितः । क्षीरस्वामी व॒ यमेयेव पटित्वाह - उदिदिति श्री- 
भोज्ञः इति । ततफरं तु यत्वेयेव प्राप्त यमितेतीडिकस्पः । 
अनुदात्तोपदेश (६-४-३७) इत्यादिना नरोपः । ईषुगमियभ्र 
छः” (७-३-७७) । “इषदछत्वमहखीति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ । 
इष्यति इष्णाति इति भाष्याद्‌ ईषत्येवाषैः पाठः । यम च 
परिवेषणेः । अत्रार्थे यमिर्णचमुत्पादयति मिच्च मवतीयथैः । ` 
'यमोऽपरिवेषणेः इति त॒ क्षीरस्वामिधनपाट्ो । धटादावप्येवेमेव 
पठन्ति । अर्थ त्वस्य विवदन्ते । तत्र क्षीरस्वामी तावद्‌ ~ श्यम 
उपरम इयस्य धातोः परिवेषणादन्यत्रैवार्थे मित्संज्ञा । यमयति 
नियमयति संयमयति । परिवेषणे तु यामयति श्रारे । यामयति 
चन्द्रम्‌ इति । एवमेव च चान्द्रकोमारभोजीयाः । मेत्रेयरक्षित- 


१. अन्यथा दिवादिक्रयायोरुदित्वाभावेन हि च्छत्वाप्रसङ्गाद्‌ इप्यतीप्णा 
तीप्यनयोः अहलीति निपघोदादरणत्वमसङ्गतं स्यात्‌ । इषु इति वक्तव्यम्‌ ' इति 
बाच्ये तथानुक्त्या च तुदादावध्यननुवःध एव पाटो वारतिककारस्य ध्यमो 


ऽपरिषेषणे' इत्येव संप्र पटम्तीत्यथं 


पुरुषकारापतेमे । १०१ 


स्तु “अपरिवेषणे यमिनं ` नित्‌ । यामयति । परिवेषणे यमयति 
ब्राह्मणान्‌ । कथं नियमयति संयमयतीति । (तत्करोति इति 
प्रातिपदिकाण्णिच्परययः" इति । धुनपाटुश्च ' निषेधेपक्षमेव पथै- 
ग्रहीत्‌.। (न पादम्याङ्यम' (१-३-८९) इयत्र च जयादित्य -- 
आयामयते "यमोऽपरित्रेषणेः इति मित्सज्ञा प्रतिषिध्यते" इति । 
व्यानज्ञ चेतज्जिनेन्द्रः- ५ "न कम्यमिचैमाम्‌' इत्यतो नेति व- 
तते” इति । अनन्तरस्य `विधिवौः इति च नीतिः नेति वर्त॑ते. 
इत्येतदेवानुवर्तते वटादयो मितः इति मित््वविधेः प्रतिषेधान्तः 
रितत्वात्‌ । शाकटायन्‌ः पुनधैटादौ चुरादौ च पक्षदटयमपि परि- 
जग्राह । तत्र च क्षीरखाम्यादिपक्षे यामयेदिति कमं पठितव्यम्‌ । 
धनुपाट्पक्षेऽप्येवमेव चुरादो द्रष्टव्यम्‌ । शाकटायुनुपक्षे पुनस- 
यत्राप्युमयमिति "विभागः ॥ 
स्यमेः स्यमाति शब्दार्थे वितके स्यामयेत णो ॥ १४८॥ 

स्यम स्वन ध्वन शाब्दे । (स्यम वितकेः । चितादिः । 
(नान्ये मितः इति मिच्ाभावः । पूवस्य हेतुमण्णिचि मि््वाव्‌ 
स्यमयेत्‌ स्यमयेतेति द्रष्टव्यम्‌ । न्यासकारस्तु नाचायैराजां- 
क्संयुक्तन्ञात्याख्येभ्यः' (६-२-१३३) इत्यत्र स्यालशाब्दव्युत्पादना- 
थ शस्यट वितर्के" इत्यपाटीत्‌ ॥ 

आखोचने शामयते शाम्यत्युपदामे इयनि । 

शाम टक्ष आलोचने । चितादिः ।''दामु उपरामेः। ध- 
टादौ च (दामो दर्दने" इति पठ्यते । राम्यतेदैरौनेऽयथे मित्संज्ञा 
न भवतीत्यथः। अदरोने भवतीति वु क्षीरस्वामी । एवमेव चान्द 
१. एतदेव = नेति वते" इ्येवंरूपं विवरणमेव । अहनवैते = अनुगृणाति 








१०९ देवं 


कुमारमोजीयाः । धनपारस्वु दशने तं भवती' त्युक्ता 'अद्शोने 
इयकेः इत्याह । राकटायनश्वात्रैवालुकरूलः । एषु च “अनन्तरस्य 
विधिर्वेति नौत्या रथम एव धैक्षो युक्तः । नञूपर्टेषडधरश्चवं 
परिहतो भवति । तत्र च दशने निद्ामयति रूपमिति भवति । 
अन्यत्र निरामयति श्छोकं, रमयति रागमिति ॥ 
भामेभौमयति कोधे तत्रैव शापि भामते ॥ १४९ ॥ 
“भाम कोधे । आद्यः कथादिः । अन्त्योऽलुदात्तेत्‌ ॥ 
वित्तत्यागे उ्यययति व्ययति उ्ययते गतो । 
"व्यय वित्तसमुत्सर्गे" । कथादिः । “व्यय गतोः ॥ 
पूरेरांप्यायमेऽथ स्यात्‌ पूर्यते पूरयेदपि ॥ १५०॥ 
भूरी आप्यायने । दिवादिर्मसादिश्च ॥ 
स्तेये चोरयतीति स्याण्णिचि चोरयते चुरेः । 
केचित्तवेतन्न पठन्ति । चुर स्तेये । “चुर छेदने" । तुदा- 
दिः । णिच्चास्माद्तुमण्णिच्‌ । चारयत इत्येतच्च चोरयतीत्यस्या- 
प्युपलक्षणम्‌ । इति स्यादित्येतदा चुरेरित्यनेन सम्बन्य चुरश्ो- 
रयतीति स्यात्‌, चोरयत इति चेति व्याख्येयम्‌ । चुरतीति वु 
वाच्ये णिचा निदेशो वैचि्याभेः । सर्वथाप्यत्रा्थतः राब्दतश्चा- 
ज्ञस्यं नेव पर्यामः । श्वर च्छेदने इत्येव च पाठः । तथा च 
'सामोन्मुखेनोच्खुरिता प्रियेण इति भट्टिः । स्यादाच्छुरितकं 
हासः तोत्मासः स मनाकूस्मितम्‌ इत्यमरसिहश्च । तच्चैतत्‌ 


= ~ ~~ =“ ०» "=+, ~~~. 


१. ते चक्षीरस्वामिपक्ष्याःः २. स च मित्तवप्रतिषेधपक्षःः ३. ह्वे 
व मित्तवविधिवादिनो दशने मित्त्वं मा भूदिति. ४. आस्वादीय 
इत्यथः. । 


पुरुषकारोपेतम्‌ | १०३ 


युर च्छेदने क्तः । यावाद्धि (५-४-२९) कन्निति कृविकामधेनौ 
व्याख्यातम्‌ । @न्तत्यचोटयदचुण्ययदच्छरच्च' इत्याख्यातनिष- 
ण्टुश्च | तेदेवमृपाठपक्ष एव न्याय्यः, चितादौ 'चेच्छुरिनं दश्यते । 
स्तेये चोरयतीति स्यान्चरेदछेदे चरेदिति । 
इति तु कचित्‌. पाटः । तदापि. चकारादित्वमयुक्तमेव । 
यदा तु छकारादिरेवापठ्यत, तदापि कथश्चित्‌ सादृर्यं नेयम्‌ ॥ 
शुरयेतेति विक्रान्तो शयते स्तम्भहिसयोः ॥ १५१ ॥ 
धशूर वीर विक्रान्तो | पदादी । शथुरी हिसास्तम्भयोः' । 
दिवादिरनुदात्तेत्‌ ॥ 
गुरते गूरयेतेति शे णावुव्यमने तङि । 
यनि गुयत इत्येवं गतिहिंसनयोस्तङ़ ॥ १५२ ॥ 
गुरी उद्यमने । तदादिः । “गूर उदयमनेः । चितादिः । 
“पूरी गूरी हिंसागत्योः ॥ 
सदाये चारयेद्त्यां चरति 
(चर संशाय । '्चर गतो भक्षणे च' । यथा तु 'भक्षणेऽपि 
प्रयुज्यते चरिः इति मैत्रेयरक्षितः, तथा नायं पाठोऽस्ति । अपि 
त्वथेवशोन केनाचित्‌ प्रक्षिप्त इति गम्यते; तथा (चर गतिभ- 
क्षणयोरिति' ॥ 
१. छेदनार्थे चुरतीत्याख्यातस्य सत्त्रे तद्त्रापटिप्यत्र. २. उक्मकोरेण 
तुदादेणिजुदाहरणस्य चकारादित्वस्य चासामञ्ञस्यादित्यथः. . ३. इदमर्धं रान्त- 
शेषतया दैवग्रन्थे पठ्यते "गतो शर्ती'ति (१९४) शोकात्‌ प्राक्‌. ४. आग- 


वीयावित्य्थः. ९. भेत्रयोक्तिपर्यासोचनया (“चर गतो भक्षणे च, इति वा “चर 
गतिभक्षणयोः इति वा पुटो नास्तीति प्रतीयते इति वाक्यायं ;. 





१०४ दैवं 
ईरयतीरति । 
इरेः क्षेपे विभाषा णो टुकीत्ते गतिकम्पयोः ॥ १५३ ॥ 
र क्षेपे' । श्र गतो कम्पने च । अनुदात्तेत्‌ । गतावि 
त्यैव बहवः ॥ 
गतो शरुति सवृत्यां चरने शर्ते शखः । 
शल हर पतु गतौ । उवखादयः । 'शर शह आश- 
`गमनेः इति उवल्दौ क्षीरस्वामी । शंख श्वेति तु मैत्रेयरक्षितः । 
तत्र चाद्यं पाठमाश्रित्य गतावित्येवोक्तम्‌ । पाठान्तरेऽपि वा ग- 
तिग्रहणेनाशुगतिरपि कामं गृह्यते । शर चरनसंवरणयोः ॥ 
समाधो शीरतीति स्याच्छीखयत्युपधारणे ॥ १५४॥ 
हीट समाधोः । (शीर उपधारणे' । तच्चाम्यासः ॥ 
कलेः कारयति क्षेपे गतिसङ्ख्यानयोद्धेयोः । 
कटयेच्छदसङ्ख्यानविषये कर्ते शपि ॥ १५५॥ 


"कट विल क्षेपे । “कट गतो सङ्खयाने च । कथादिः । 
(कट राब्दसङ्खयानयोः ॥ 


महत्वे पराति पृेर्णो तु तत्रेव पोख्येत्‌ । 
"पुल महच्े' । तुदादौ चायं क्षीरस्वामिनः । भूवादौ च 
स एवाह -- तुदादौ पुरुतीःति । तदा युरेदिति पाठः । चुरादौ 
तु समुच्छ्रय इति. पपाट ॥ 
सङ्गते पखयेत्‌ पुरेत्‌ पुरेः स्तां णिदापोः कमात्‌ ॥ 
पूर सङ्घाते । पूर्णं इति तु च॒रादौ क्षीरस्वामी । पूणेति 
१. पुङेरित्यस्य स्थाने 


पुरुषकारोपेतम्‌ । १०५ 
शाकटायनः । कोराशुित्वीटशेषु कीटस्ीति न विदरः ॥ 
मूलेः ्रतिशितो मूलेद्रोहणे मृखयेदिति । 
वेखेत्तु चलने वेखेवेरणे वितीति रो ॥ १५७॥ 
क्षेपे णो वेखयेद्‌ 
वेट चलने" । “विख वरणे । विट क्षपे! ॥ 
भृत्यां चाख्येत्‌ कम्पने चलेत्‌ । 

(चट अतोः | चर कम्पने । अस्य तु हेतुमण्णिचि “क- 
म्पने चर्खिरिति मिच्वाचटयिति दष्टव्यम्‌ । कम्पनाच्वन्यत्र 
चालयति सूत्रमर्थं वेति ॥ 

फलेर्विंशारणे फुं फलितं फटति चयम्‌ ॥ १५८ ॥ 
आदितोऽनादितस्वन्त्ये रूपे निष्पत्तिवाचिनः । 
भनिफटा विदारणे । अस्याकमकत्वाद्‌ भावे च्छः, गय- 
थांकमेके' (२-४-७२) यादिना कतरि च, '्काऽधिकरणे च (३-४- 
७६) व्यधिकरणे च । तव्रान्यय।; आदितश्च" (७-२-१६) इतीरि 
प्रतिषिद्धे उत्‌ परस्यातः “ति च (७-४-८८) इव्युते च कृते अ- 
नुपसगोत्‌ फुट (८-२-५५) यादना निष्ठातकारस्य टलानिपात- 
नात्‌ फु्यम्‌ । आये तु विभाषा भावादिकसणाःः (७-२-१७) 
हतीटूमतिषेधषिकर्पात्‌ फडितं च । च्श्वाय जतः क्तः (३-२- 
१८७) इति वतमाने भवति, नतु भूमे तक्रकरण्डिन्यन्यायेनं 
बाधात्‌ येन नाम्राप्त यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधकः इति 
चाहुः । येन नाप्राप्त इति च यस्मिन्‌ माप्त एवेयथ॑ः । अपरे पुन- 
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१. क्षिपत्यन्यथाकरोपरि वेत्यथैः. 


१०६ » देवं 


भूतेऽपि भवतीयुचुः । शावयो पूजितिः सम्यग्‌! इयादिपरयोमा 
अत्रेवौनुरुणाः । अपवादविषये कचिदुत्सर्गस्यापि समवे 
इति भोजदेवः । आह स्म चेतत्सवै सुधाकुरुः ~ ५ अनेन वरतं 
माने क्तेन भूते प्राप्तः क्तो बाध्यते इति भवृह्रिः 1 माष्यु- 
(टकार!) टीकाृतस्तु मृतेऽपि भवतीलयुचुः । तथा च पूजितो 
गतः पूजितो यातीति भूतकालो वाच्यः । नतु पूज्यमानो 
वर्तमान इति । फर निष्यत्तो' । अस्य चानादिच्वादनिरूत्वो- 
त्वयोरसम्भवेन पुद्ाभावाद्‌ अन्त्ये इट्युक्तम्‌ ॥ 
।विदारणे शपि दलेद्‌ दाख्येदिति णो देः ॥ १५९॥ .. 
" ष्दृर.विदारणे । अन्यो म्रसादिः । विारणे त्वाद्यं बहवः 
पठन्ति । ष्दटन्ति ककुभानि चेति दण्डिनः प्रयोगः । सवंथा- 
प्यस्य "दखिवलीःति मि्ाद्‌ दल्येदित्यपि विशरणे द्रष्टव्यस ॥ 
छेष मिटेत्‌ सङ्गमे तु मिरुते मिलतीति च । 

"मिरु श्छेषणेः “मिरु सङ्गमे । तदादी । अच्र मैत्रेयर- 
क्षितः - "मिल श्छेषण इयेके पटन्तीःति । कोमाराः पुनरमुमेव 
पठन्ति । शृङ्गारपकारो तु भिलन्यारासु जीमूताः इलयपटितधा- 

तुषु मिरुतिः भरदशितः ॥ 
अदने देवयेद्‌ दीव्येत्‌ कीडादौ परिकूजने ॥ १६० ॥ 


[नी ~ 


१. आनुगुण्यं च शबर्येति तृतीयानिर्दै्चस्य द्रष्टव्यम्‌ । अन्यथा हि “क्तस्य 
च वतेमाने' (२-३-६७) इति षष्ठ्या भाव्यम्‌. २. श्ञातमिति तु मूतेऽपि 
भवति तेनेत्यधिकारात्‌ तृतीयान्तादुपज्ञातेऽ्थऽप्पत्ययविधानाद्‌ › इति “मतिबुद्धिः 
(३-२-१८८) इति सूत्रे कैयटः. ३. अयं स्वरितेत्‌ 
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† इदमधं 'फडठेविररणे फम्‌ › इतः प्राक्‌ पितं कपुस्तके 





पुरुषकोरापतम्‌ । १०७ 
देवयेतेदितो दिन्वेद देवे्दैवेत देवने । 
दिद अदेने' । दिवु ्रीडाविजिगीषान्यवहारयुतिसतुति- 
मोदमदस्वम्रकान्तिगतिषुः । "दिवु परिकूजनेः । चितादिः। “हिवि 
दिवि धिति जिवि प्रीणनार्था> । तेव देवर देवने । अनुदात्तेत ॥ 
माने गवेयते दर्पे गवेतीति भवेच्छपि ॥ १६१॥ 
“गवे माने । पदादिः । कव खव गवे दुरे ॥ 
वाति ्ठीव्यतीयेते स्यातां निरसने शविः । 
शिबु निरसने । अम्यो दिवादिः । सादेरो सुग्धातुष्ठि- 
दुष्वक्ृतीनां प्रतिपेध? । इति वारतैकेन सखाभावः । िवुद्खसु- 
चमां शिति (७-३-७५) इति दीः ॥ 
पूरणे पुवैतीति स्यात्‌ पूवयेष्णो निकेतने ॥ १६२ ॥ 
यतीति तु यत्‌ स्वप्रे तत्‌ कण्डादिषु दशनात्‌ । 
पुव पव मर्व पूरणेः । उपधायां च (८-२-७८) इति 
दीर्धः | पुवं निकेतने । तच्च निवासः । भूते भावे समे च | 
कण्ड़ादिगणपाठेषु पूरंाब्दो. न दृश्यते । यस्तरयं दर्शितः, सो- 
ऽप्येवं खोटोऽथनिर्देश एव भवेत्‌ । तथा चामोधायुं दृत्तावथ- 
निरदेशादिना शाकटायुत्‌ः कण्ड़ादीन्‌ पठन्‌ पूरवशब्दं न पपाठ । 
गणपाठे तु खोटो धों पूर्वभवे स्वपने चेयर्थ॑त्रयं निदिदेश ॥ 
व्यक्तोक्तो राते रोः छ्िश्नाति तु विचाधने ॥ १६३ ॥ 
दिवादेरूपतापेऽथे तङि स्यात्‌ क्िरयतेपदम्‌ । 
द्ुश व्यक्तायां वाचः । अनुदात्तेत्‌ । बाधन इति 
दुभैः । शिशू विवाधत्ने' । क्रथादिः । द्विश उपतापे ॥ 





१ ०८ ® । देव॑ 


देशने दरातीति स्यात्‌ त दैहायते णिचि ॥ १६४॥ 
भाषणे देशयेत्‌ 
दरा दंराने' । 'दंशसञ्ञेति (६-४-२५) नखोपः । ददशि 
दंशानेः । चितादिः । दंरोयेके । तथा च दंश्‌ इति । शाकटा- 
यनः पुनद्शुडिति । दरि भाषाथेः ॥ 
काशेर्दीसो कादयेत काते । 


(~ £ 


"काश्य दीतौ । दिवादिभूवादिश्च । अनुदात्तेत्‌ ॥ 
छखिरयते लिशशतीदयेवमल्पीभावे गतो कमात्‌ ॥ १६५ ॥ 
ण्टिदा अस्पीमावे' । दिवादिः । तदादिश्ायं क्षीरस्वामि. 
धनपालोः । शिश गतैः । तदादिः । तयोरनुमतोऽयं पाठः । 
दिष्पादस्तेवम्थमेदान्ूनम्‌ । एवं ठु छिदा गत्य्पीभावयोरिः 
त्यनुक्ति्वीचिच्याथ ॥ 
व्याप्तावदनुत इत्याहुरभ्रातीति तु भोजने । 
अश्‌ व्यासो । स्वरादिः । अश मोजने' कयादिः ॥ 
बाधने स्पदाने चार्थे हिक्छादौ स्परदाते स्परोत्‌ ॥ १६६ ॥ 
महणे षणे चाथ चुरादौ स्पाशयेत णो । 

“स्पश स्पदीवाधनयो५ | क्षीरस्वामी तु "पषेत्येके । पाषण्डः 
पाषाणः इत्याह । दुगशाकटायनयेश्वैष एव पक्षः । तन्न 
चाद्यः पाठः ्रतिस्परोऽविरृजतूणितमः भयतो तानि पस्पशे 
श्ाब्द्वियेव नो भाति रजनीतिरपस्पराः इ्यादिप्रयोगानु- 

* इदं वाक्यं दंशति पाठं संबादथितुं प्र्ृ्तमिव मासते । पदग्रदाश्ात्राथीपरतीति- 
रलुमातव्योऽस्ति. 





धुरुषकारोपेतम्‌। १०९ 
गुणः । पाषण्डादिस्तु शश्र अनुपसगीद › इयस्य कथादेर्भवि- 
प्यति; "पष बन्धने इलयस्येव वा युजादेः । "पदा बन्धनेः इल्यत्र 
मैच्ेयराक्षितः > "पष बन्धन इति युजादावेके पठन्ति इति । 
अव्युत्पन्नो वास्तु । “सपद ्रहणन्छेषणयो? । चितादिः ॥ † 

भ्राशते भ्खाराते दीपो ्रारयते भ्खादयते तथा ॥ १६७॥ 
भ्राज्‌ इश्राश् इभ्खाश्च दीप्तः । वा ्राओे'ति (३-१-७०) 
वा इयन्‌ ॥ 
इषेञ्सषषत संदृत्यामादाने हिंसने पेत्‌ । 
षष आदानसंवरणयोः । इष रिसाशैः ॥ 
इष्णा्याभीक्षण्य इच्छायामिच्छेद्‌ गत्यथं इष्यति ॥ 
द्रष आमौक्ण्येः । पोनःपुन्यं शरार्थो वाभीण्यम्‌ । 
तदिषयायां क्रियायामियथेः । तथा च श्रूयते -- पुर इष्णाति 
पुरदरः दवीः इति । अत्र द्यासुरीणां पुरूणां पुराममीक्ष्णं हन- 
नादिर्थो गम्यते । इषु इच्छायाम्‌? । यथा तु तीषसहटुभरुष- 
रिष (७-२-४८) इद्यत्र “ इषेस्तकारे इयन्‌प्रययात्‌ प्रतिषेधः 
इह मा भूत्‌ प्रेषिता प्रेषितुं प्रपितव्य"मिति माप्य, तथा इषेयेव 
पाठः । यदाह कैयटः - “पु इच्छायामिति केचित्‌ तोदादिक- 
मुदितमधीयते । अन्ये तु उदिच्वस्य प्रयोजनमपद्रयन्त इष 
इच्छायामिति पठन्ति । य विह शतीपुसदति पटग्ति । तन्मते- 
नेह विरोषणा्थं उक्रारः । तत्र वाारतैककारमतेन चयो ऽपीपयेऽन- 
युबन्धकाः; इह च तीषसहेति पाठः । तदाह इषपरिति" इति । 
अत्र च (तीषेयनेनेतर कतायामिद्धिकल्पः सिद्धः । “शतुवो जुमि'ति 


११०. |  - दैवं 
चोक्तमेवोन्नेयम्‌ । श्रषुगमियमां छः (१-३-७७) । ष गतो । 
दिवादिः । जेषु णेषु एष॒ प्रेष गताःवियस्य तु तड़ एषते. । 
उत्रैव तु क्षीरस्वाम्याह--श्वुरादावप्येषयती'ति ॥ 

ईषतीतीष उञ्छेऽर्थे गत्यादावीषते भवेत्‌ । 

गत्यादाविति । ईष इयेव । ईष उञ्छे । ईष गतिर्हि 

सादरानेषुः ॥ 

धुषेर्विशब्दनादौ णो घोषयत्यविराञ्दने ॥ १६९ ॥ 

घोषतीतीदितो धुपेद्‌ धुषते कान्तिकमणि । 

शुषिर्वदाब्दने' । तच्च राब्देन स्वाभिप्रायप्रकाशनम्‌ । 

धातूनमनेकार्थसेनाथान्तरस्यापि सम्भवादादिशब्दः भ्रकारार्थो 
व्याख्येयः । यदि तु 'विदाब्दना्थे णोः इति पाठः स्यात्‌, तदा 
न कथित्‌ ङ्केशः । शवुषिरविराब्दने' (७-२-२३) इत्यत्र विशब्दने ` 
विभाषा घुषेणज्‌ भवतीति भूष्यु स्थिते घोषतीदयपि भवति । 
शुषिरविरब्दा्थः । घुषिर्‌ इयं धातुः यथाप्रयोगं विशब्दना- 
दन्यत्रा्थे वतैत इयथः । शब्दां इति तु क्षीरखामधनपाट्ः 
मागृदत्तिकाराः । शब्द इति चन्दरवुगो । ्वुषु शब्दे इति 
जाकटायन्‌ः । तेन चेरित्स्थाने ऋदित्‌ क्रियते । असमथ पाठे 
अस्थेवानेकार्थत्वेन विाब्दनार्थ्वस्यापि सम्भवाद्‌ विनापि णि- 
ञ्विकल्येन विशब्दनेऽपि धोषतीति सि््यति । प्रपञ्चितं चेतत्‌ 
भ्रियारतने । शुषि कान्तिकरणे । शवषि करणे इदयन्य । धसी 
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१. इत्थं हि मप्यम्‌ --' किमथमविशब्दने इव्युच्यते । न वि्ब्दने 
चुरादिणिचा भवितव्यम्‌ । एवं तर्द सिद्धे सति यदविशब्दने इत्याह, तदू 
ज्ञापयत्याचार्यो विशब्दने पुेर्विमाषा णिज भवतीति. . । 


पुरुषकारोपेतम्‌ । १११ 
लयपरे । तथा च क्षीरस्वामी --“ वसि करणे । घंसते । चन्द्रो 
धषीदयाह्‌ । धषते । श्वुषि कान्तिकरणे इति वुगेः » इति ॥ 

इष्यायामादरे चार्थे कमात्‌ सुक्ष्यति सुक्षति ॥ १७०॥ 
“सुक्षयं इष्य इष्य इंष्योथीः । श्प आद्रे इति च'अ- 
नाद्रे इति च बहवः. । क्षीरस्वामी श्ुक्ष्ये अनादरः इति परि 
त्वाह -- शान्तोऽयमिति चन्द्रः इति" । तत्र च (सोमेन यक्ष्य- 
माणो नफ साध्येन नक्ष्रम्‌ इति दशनायथादवुमेव युक्तम्‌ ॥ 
धारणे पोषयेत्‌ पुष्टो पुष्येत्‌ पुष्णाति पोषति । 
"पुष धारणे । ग्रसादिः । प्पुष पुष्टो? । दिवादिः कथादि 
भूवादिश्च । पूष वृद्धो इयस्य तु पूषति ॥ 
म्टेच्छने श्रक्षयेन्प्रक्षत्‌ सद्घाते 
प्रक्ष म्टेच्छनेः । तच्चाग्यक्तवाग्‌ अपदाब्द इत्यथः । 
भ्टच्छो हवा एष यदपदाब्द्‌ः इति च श्रूयते । चक्ष सङ्घाते! ॥ 
दाहकमंणि ॥ १७१ ॥ 
छोषति प्टुष्यतीति स्तां प्लुष्णाति लेहनादिषु । 
धृष्णाति च पोषति च दाहे 
श्चिषु दिषु परपु पुष दाहः । श्युष -दाहेः । पुषादिः । 
क्षीरस्वार्मात्स्यथापि दिवादावमुं पपाठ । तत्फभेद्‌ः पुनरघष- 
दष्ठोषीदियडो भावाभावो । शुष घुष , सेहनसेचनपूरणेषु" । 
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१. सोमेन यक्ष्यमाणो "वसन्ता ब्राह्मणोऽभ्निमादधीत,. “उत्तरयोः फल्गुन्योर- 
भिमादधीत' इत्यादिक्ऋतुनक्षत्राणि नाद्रियेतेत्यथकम्‌ अआपस्तम्बश्रोतसूत्रमिदम्‌ 
२. देवोक्तमादरार्थत्वमेव धातो्ुक्तं, न पुनरन्योक्तमनाद्राथत्वमित्यथेः, ३. 
पुषादेबेहिरपि. 


११२ दषं 
कथादिः । एवं चैतेष्वेव क्रयादिपाठात््‌ भन्ने जुडतीति च 
इतिवत्‌ दादेऽथं परोषतीति चेति वाक्यार्थसमुच्चय एव चः; दाह 
एव वा भ्रागुक्तरूपथोः समुच्चयेन चात्रायन्ताय व्यवहितान्वयुः 
द्‌।ह॒म्रहणेनैव तयोरपि धिया सन्निधानात्‌ ॥ 
भूषति भूषयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
अङ्कतो 
भूष अटङ्ारेः ॥ 
क्षमायां यौ मर्षन्म्षेत मषयेत्‌ । 
ष्यते सृष्यतीति स्यात्‌ सहने शपि मषति ॥ १७३ ॥ 
यूष तितिक्षायाम्‌ । स्वरितेतो । दिवादिश्वान्यः । शा- 

कटायनस्य त्वाय आत्मनेपदी । षु वृपु सषु सेचनेः । “षु 
सहने च ॥ 

सेचने मेषतीति स्थात्‌ स्पधांयां मिषवीति रो । 

ठ्यासो वेवेष्टि वेविष्टे षिपर्वेषति सेचने ॥ २७४ ॥ 

विप्रयोगे विषेः कथादेविंष्णातीति पदं भवेत्‌ । 

'जिषु विषु मिषु सेचने । भमिष सपधांयाम्‌? । विषु 
व्यातौ । जुहोयादिः । उदिदियेकेः इति क्षीरस्वामी । आयौ. 
णागुदित्‌ । द भेडानां ददित" इति धनपालः । पुषादि (३-१. 
५१) इयत्र सुधाकरश्च ~ (द्रमिडानामविषत्‌ । आयाणां तु शशक 
इगुपधादनिटः क्सः (३-१-४५) अविक्षादिति नन्दी" इति । निजां 
त्रयाणां गुणः शछछोः (७-४-७५) च्विष विप्रयोगे' ॥ 

१, इदं ८९ छेके, २. शेषति शरुष्यतीतयनयोः 








पुरुषकारांपेतम्‌ । १११ 


० 


श्िष्यत्यालिद्भने दप्रहे ेषाति श्छेषणे णिचि ॥ १७५॥ 
शेषयेत्‌ | 
श्िप्र आङ्गः । दिवादिः । अत्रार्थे आदूर्वतं प्रायि- 
कमेव । यदाह भद्टिः- भमा न ्टिक्षः प्रियं परिये" इति । माघश्व- 
'्छिष्यन्तं सुहूरितरोऽपि तं निजसखरीम्‌' इति । श्छिषु दाहे । 
्छिष श्छेषणेः ॥ ^ 
क्रमतोऽकीके तुष्टो हषीति हष्यति । 
षु अलीके [ (हृष तः । दिवादिः ॥ 
शक्तो वषेयते सेके वर्षेत्‌ सेहे तु वपते ॥ १७६ ॥ 
रष शक्तिसम्बन्धः इति तु प्रायस्तन्ाग्तेरऽपिं पल्यते । 
षु सेचने । वषे. सेहने' । अनुदात्तेत्‌ ॥ 
भक्षयदयदने भक्षः रापि भक्षति भक्षत । 
मक्ष अदने । (भक्ष भक्षणेः । भ्टक्षयक्' इति मैत्रेयर- 
क्षितः । भक्षति क्षीरस्यामी । यथा तु तिनु" (२-४-५२) यत्र 
'मक्षरहिसाथस्य इति वार्तिकं प्य भ्मक्षयति पिण्डं देवदत्तः 
इयेवीक्तं भाग्ये न पुन्भ॑क्षतीसपि, तथौ भक्षतिर्नवास्तीति 
गम्यते ॥ 
कान्तो रुष्यति छष्येत इयनि वा पते येत्‌ ॥ १५७॥ 
टष कान्ताः । इयनि येति । वा श्नादोति (३-१-००) 
विकल्पेन दयनि । ततश्च फटतः युनःपाटं मतेदमुक्तम्‌ । एतच्च 
क्रमूुपभ्तीनामपि कामं द्रएग्यम्‌ ॥ 


कषतयाकषेणे हो तु कृषते कूषतीद्युमे । ` 


११४ दैवं 


कूष विदेखनेः । कषरतिस्ताकषेणे प्रसदः ॥ 
रिषोऽसर्वोपयोगे यो रोषयेच्छेषतीत्युभे ॥ १७८ ॥ 
लुड्यभावादडोऽदोषीच्छिनष्टीति विदोषणे । 

'हिष असदेपसागेः । श्प हिसाथे' इदय्यापिं शेष- 
तीति द्रषएन्यम्‌ । ठडोति । ट देचाभाव्रादस्य दुड्यडोऽभावः। 
'शिषु विरोषणः इत्यस्य तु सपादे दित्वादकिषदिलयङः भवंति ¦ 
विपूवेश्वायमव्राथं प्रयुक्यते । अच्र ाशेषीदिययुक्छम्‌ ; शिषि 
पिषिम्‌ः इयनिर्‌कारिकिप्राभाण्याच्छिषिमात्रस्यानिटूत्वेन शल 
इगुपधादनिटः कसः (३-१-४५) इति क्से सति आशक्षदियेव 
यक्ततात्‌ ॥ 

दापि रोषा !हंसायां रोर रुष्यति शोषयेत्‌ ॥ १७९ ॥ 


[र 


ङ्य हिसाधः । रूप येप । दिवाद्विश्वुरादिश्च ॥ 

चुस्धमे परिधाणे च निश्चनिक्षयते कमात्‌ । 

'णिक्ष चस्ननः ¦ ननिशति चुम्बति निस्ते तन्व्याः मुख- 
पङ्ज प्रेयान्‌ ' इति च सन्दर ्रण्डयः । रोष इति तु वा निस- 
निक्षनिन्दाम्‌ ' (८-४-६२) दय म्यासः --- 'भिक्ष परिमाणे 
चितादिः | निष््यवं तु स्यते । म॑त्रेयराक्षेतेन च निष्कमिदु 
दाहतम्‌ ॥ | 

जोष्येऽजोषङ्कयते यजदेः परितकणे ॥ १८० ॥ 
परीतिसेवनयरि इदादे<दतेपदम्‌ । 

जुपर परतरणः ¦ ्पत्तिप॑भे परितरतिक्रियायाम्‌ः इति 
क्षीरस्वामी । नजुषी ५।तिस्षवनयाः ॥ 

९ (तस्या, इति पाठस्याप्यनुकूट).ऽश्ररषिन्यास 
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पुरुषकारोपेतम्‌ । ११९ 


धृषेः प्रसहने यो स्तां धर्षयेद्‌ धर्षतीत्युभे ॥ १८१ ॥ 
प्रागरभ्यार्थे तु धृष्णोति परस्मेपदिनावुभो ॥ १८१२ ॥ 
शष प्रसहनेः । श्यृषा प्रसहन" इति शाकटायनः । भि- 
धृषा भ्रागल्म्ये' । स्वादिः ॥ 
आरोचनाधांण्णिचि ठक्षयेत 
स्याक्षयेष्धक्नयतेऽदङ्नाथौत्‌ । 
टाम लक्ष आलोचने । चितादिः । "रक्ष दशनाङ्- 
नयोः । अत्र मेत्रेयराक्षितः - (स्वरितेमस्य केचित्‌ प्रतिपयन्ते। 
एतच्च ज्ञापकं नुरादिप्यन्ताद्‌ “णिचश्च (१-३-०४) दूदयात्मनेपदं 
न भवतीयत्रः इति । हरदत्तस्तु गिचश्ः द्यत्र 
एष विधिने चुरादिण्यन्तात्‌ स्यादिति कद्यं निधुनूते स्म। 
आप्रबचोऽत्र न्‌. किश्चन ट क्षयतः स्वारितच्मनापंम्र्‌ ॥ 
इति ॥ 
स्यात्‌ तक्षतीति तचनेऽथ वा श्रो 
तक्ष्णोति तक्षेच तनु क्रियायाम्‌ ॥ १८२२ ॥ 
तक्ष त्चने' । अत्र क्षीरस्वामी -- चनं तचो ग्रह- 
णम्‌ । संवरणामिति दुः इति । यथादुगमेव च धनपालशाक- 
टायनौ । अयं चाथः च संवरणः इति धातुपाटसिर इलयन्त- 
रङ्ः । अन्यस्तु सयापपाेः (३-१-२५) यत्र तच गृह्णातीति 
णिव छृदरात्तितिदधः इति बहिरङ्गः । गिचूकस्पनं चात्रातिरि- 
च्यते | लक्षेयेव त॒ वहूनुमतः पाठः । तथा"च (तनूकरणे तक्षः 
(३-१-७६) इदयत्र वृत्तिः । ध्यातूनामनकाथ्वाद्‌ विशेषणापादा- 
नमिति । यदि हि सचनेऽपि तक्षतिः स्यात्‌ ततस्तखनायेव 
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१. -तग््रहणरूपस्तु+ २. त्वक्ष त्वचन इत्येव, नतु तक्ष तचन इतीत्यथं 


११६ दैवे 


विशेषणोपादानं स्यात्‌ । एवं च शसयाक्वक्षतीःति पटित्वा तदेव 
चकारेणाप्यनुकरष्य तनूफरियायाञ्च तवक्षतीति भवतीति कामं 
व्याख्यायताम्‌ । इटा भिदेयप्यूह्यताम्‌ । तक्ष्णोति, तक्षेदिति च 
ङषिवद्या सादटद्यादया नीयताम्‌ । ततक्ष त्वक्षू तनूकरणे । अक्षो- 
ऽन्यतरस्याम्‌ । 'तन्‌करणे तक्षः (६-१-०६) इति वा श्चुः ॥ 
आदांसते स्यादिच्छयां शंसतीति स्तुतो भवेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
हिंसायां शसाति 
"आड: शसि इच्छायाम्‌ । अनुदात्तेत्‌ । क्षीरस्वामी त॒ 
दोग माडः रानस्िद्याहः" इयाह्‌; आशास्यते आशस्यत इति 
फटमदं इ |. (इमस्र स्तुताः । शसति रूढे पाठेऽपि नोपध 
एवायम्‌ । तकफल च रास्यत इत्याद नलोपः । (डस हिसायाम्‌ ॥ 
इच्छायामारास्ते शास्ति शासने। ` 
डः शाश्च इच्छायामः । शरास अलरिो । अदादी ॥ 
शब्दार्थ नासते नासः कौटिल्ये नसते नसे: ॥ १८४ ॥ 
"णासन रास शब्द" । "णस कौरित्येः ॥ 
असतेऽसति गत्यादौ भुव्यास्ति क्षेपणेऽस्यति । 
अस गतिदीप्यादानेषुः । तथा च काव्याटुङ्कारे वाम- 
नः-“ खावण्व उत्पादय इवास यज्ञः" इयत्र आसेयसतेः? इति । 
अष इयेकेः इति मेत्रेयराक्षितः । अपेति च राकटायनः । 
'अस मुवि । अदादिः | भवनं भूः । असु क्षेपणे । दिवादिः ॥ 


१. स्यल्रत्वनयै नित्यमिर्‌. तनूकरणे तु ऊदित्वाद्‌ वैकल्पिक इति भेद 
२. कपिवत्‌ फारत द्विपाखानाश्रयगेऽपि तक्षेस्त्वक्षधातुना मूयोवयवेक्यात्‌ सहो- 
क्तिः समथ्येतामिति भावः. ३. परि 


पुरुषकारोपेतम्‌ । | ११७ 


असखरसिष्ट छंसते चादयुतादे. 
स्ते च द्वे स्तामखसच ययुतादेः । 
ध्वसत्यादेः साहचर्याद्‌ युताद- 
नीगित्याहुदत्मन्यस्य चापि ॥ १८५२ ॥ 
(सन्‌ु प्रमादे 1 क्षीरस्वामी तु सन्‌भु इति भकारान्तं 
प्रकरणानुरोधेन पटित्वा श्लन्‌स्वियेकः इवयाह । मेत्रेयरक्षितस्तु- 
(संयोगान्तसाधरम्येण सकारान्तोऽप्यत्र निौर्दुरयतेः इति । संस 
ध्वंसु रसु अवसखंसनेः । अससत्‌ । श्यो टुडि> (१-३-९१) इति 
विभषा परस्मैपदम्‌ । पपुषादिद्यु तावी नि (२-१-५५) अड्‌ । 'अनि- 
दितामि'ति (६-४-२४) नलोपः ! (यश्च नीवञ्चुसनुखुध्वंभुभंस्वन- 
इहां द्‌ इति दते तु व्वंसुसाहचयानभ्युपगमनादादुदात्तशे- 
लाह ¢ अत्र मेत्रेयरक्षितः-श्यु तादाक्तप्ययं पठ्यते । तस्येव ध्वंसु 
भरसुसाहचयोन्नीगियाहुः । दते पुनरसाद चयमिच्छन्ति “उखा- 
सद्‌? इति । 
दसयेन्मोक्षणे दस्येत्‌ क्षये दंसयते णिच ॥१८६ ॥ 
दंरादर्नयोदसिदाने दास्ति वासते । 
(जति मोक्षणे । ष्दसि चः । रक्षण इयेव तु ददयते । 
त्रापि दसि चेयेतत्‌ कचिदेव काद । तथा च जसु (कुदुपर- 
१. इद्र कुण्डटर्खान्तयत शल्दरजाडढ यश्च न्च नाग्वस्न्युस्तसुध्वदनुज्सु 
(७-४ ८४) दति, स ध्वनुभ्रतसाहचयदरू व्रुतादरमवात; वमुस्मुध्वन्वनदुहा द 
(८-२-७२) इति दं तु ध्वेनुसाटचस्रानभ्युपरगमाद्‌ अद्रतदश्येत्यादुः' इत्यथंकं 
किमप्युत्तराधन्याख्यानपरं वाक्यं स्याद्विति प्रतिभाति. २. (कुडम्ब रक्षण 
इति स्यात्‌ . 


११८ ` दें 


क्षण !) इयेव हाकटायनंः । 
वैस्याति स्तम्भने वस्ते छादने वसयेद्‌ वसेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
निवासे वासयेत्‌ सेहे वासयत्युपसेवने । 
[वैतसेन्लिवासे वसयेच वस्ते 
त्वाच्छादने स्तम्भन एव वस्येत्‌ । 
निवासयत्याच्छदने निवासे 
रासेवने यासयतीति वासेः ॥] 
भक्षणे जस्यतीति स्याण्णावच्रार्थे तु जंसयेत्‌ ॥ १८८ ॥ 
हिंसाताडनयोधासोरुदितोजोसयेदि ति । 
तेस्यस्युषक्षयार्थे णाव कारे तु तंसयेत्‌ ॥ १८९ ॥ 
भस्नाति धासयद्य॒ञ्छे पदे श्चि णिचि च धसेः। 
यसुकारः । उद्रसां चकारोध्र(सा ?सरादिदयुदाहते 
१. इत उध्यै ध्यसुकारःः इत्यतः पराक पत्रमेकं नोपरभ्यते पुरुषकारे । 
अतस्तावतो मन्थस्य मूकं यथाप्रमाणं विव्रियते (तपु उपक्षयेः । ष्दूसु च 
दिवादिः । ष्दासि द्नदयनयोः' । चितादिः । ध्दाच् दाने' । स्वरितेत्‌. २. 
"वसु स्तम्भे" । दिवादिः । "अपरे वकारादविमाहः' इति माधवः । "वस आच्छा- 
दने, । अदादिः । "वस निवापैः । कथादिः । तत्वं च वहुलमेतनिदश्चनम्‌ 
इत्यस्यादन्तधातुनिदरेनाथत्वादनुमेयमिति मद्राजिदीक्षिताः । भवस निवासे! 
भूवादिः । "वस सेटच्छेदापहरणेषु' । चुरादिः । "वास उपसेवायाम्‌” कथादि 
३. ख पुस्तकरेऽयं शछोकरोऽधिको दश्यते, किन्तु एतद्‌ "वस्यति स्तम्भने' इत्यादि- 
पूर्वकस्य पाठान्तरं न 'मवितुमहेति, खेदाथस्य वतरधातोरत्रावचनाद्‌ विस्य 
निवासधातोवेचनाच्र. ४. "जतु मोक्षणे, । दिवादिः । "जाति मेक्षणे" । "जघु 
हिसायाम्‌! । 'जघु ताडने । चुरादी. ९. (तपु उपक्षये' । दिवादिः । (तसि 
मूष अलङ्करणे' । चुरादिः. १. “उभ्रस उज्े' । क्रयादिश्युरादिश्च. ७. 
यकारात्‌ प्राक्‌ "धात्ववयवोऽ' इति स्यात्‌ . 


पुरुषकारोपेतम्‌ । ११९ 


अपरथा च धसु इ्येव बरूयादियभिप्रायः । यथा तु भूधातोः स 


एवाह - 
| दरिद्राजागृदरीधीडनमेकाचां च चिरजिरेः । 
, अदन्तोणापिवेवी डमं स्मयते नेत्‌ तथाल्डेः ॥ 


इति, तथा अत्रेन मान्यम्‌ । धस्‌ इति च शाकटायनः॥ 
लासयेच्छिल्पयोगेऽर ेपणे ऋीडने खसेत्‌ ॥ १९० ॥ 
टस रिव्पयागे! । शिल्पोपयोगः इति क्षीरस्वामी । के- 
चिन्मूधन्यान्तमेनं धातु पठन्तीःति च । खस श्छेषणकीडनयोः ॥ 
भाषणे च्रंसयेत्‌ चरंसेधारणे' चासयेण्णिचि । 
त्रसति त्रस्यतीत्येवसुदेगार्थे तु वा इयानि ॥ १९१ ॥ 
` तरसि माप्रा्थः । च्रस धारणे । अव्र भेत्रैयरक्षितः- 
श्रासयति स्रगान्‌.। वारणे धारणश्चण्दः इति । वारणे इत्येव 
च राकरायनः । च्रसी उहमे' । वा भ्राश्चेति (३-१-७०) इयन्‌ ॥ 
णो पिंसयाति भावार्थं गत्यां तु शपि पसाति । 
पिति भाषार्थः । "पित गतो" इत्यपि चुरादौ पठ्यते । 
तुजि पिजि पिस हिंसाबखादाननिकेतनेपुः इति तु धनपाटः । 
राकटायनस्यांययोरुदित्पाटमात्रं विशेषः । सवथा तस्य पेस- 
यतीति द्रष्टव्यम्‌ । णपि पेस॒ गतीः । निटनेदवद्‌ दावपीह 
कामं ग्राह्यो ॥ 
गतिदरासनयोः कस्ते कसतीति गतौ शपि ॥ १९२ ॥ 
धति गतिद्ासनयोः.) करोति वामनः. । उक्तं च भूवा- 


न न या नयनो 
[दि ए । 


१. पप्रतिपष्क्चश्च करोः' इदि सूत्र कार्यिकायाम्‌ 
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# इद्भारणे' इति खपुस्तके पाट 


१२० ` दैवं 
दिसूत्रे सुधाकरेण -- “कसि गतिरासनयोरिति पारायणिकैरुदा- 
हारि कस्ते कंस इति । प्रतिष्कशश्च कशः (६-१-१५२) इति च 
करा गतीयेवायसान्त्रायि" इति । ककसेयेकं' इति च क्षीरस्वामी | 
“गू विज्ञाने इयत्र च स एवाह - कसि - गतिशासनयोरिती- 
कारान्तोऽकारान्तः शाकारान्तश्च पल्यतेः इति । तदा कस्ते कष्ट 
१ 
इत्यपि द्रणएव्यम्‌ । कसु गतीः ॥ 
शब्दे शपि रसेत्‌ लेहास्वादयो रस्येद्रसेः । 
रस शाब्दे" । रसेसु तडि रासते । रस आखादनसेह- 
नयोः" । कथादिः ॥ 
प्रपूरणे दोग्धि दुग्धे दोहतीत्यदंने दुहेः ॥ १९३ ॥ 
वु प्रपूरणे । अदादिः । तच्च दोहनाख्यं रेचनम्‌ । प्रति- 
ष्ठत इतिवद्‌ धात्थवपरीयये प्रः । तुदिर्‌ दुहिर्‌ अदेनेः । तुहि 
उदिर्‌ ह्येके" इति भत्रेयराक्षेतः । क्षीरस्वामी त्वेवमेव पठिवाह- 
(तुदिर दुहिर्‌ इति दोग इति ॥ 
ण्यन्तस्य ग्रहणे गहेगृदेयते तत्रानदन्ताद्‌ गृहे- 
भूवादेः शपि गदते भि तु पदे गृह्णात्यगृह्णीत च । 
गर्हेवौ णिचि निन्दनाथेविषये गर्हेत्‌ तथा गहेयेद 
भूवादेः शपि इुत्सनार्थविषये गरहरभवेद्रहैते ॥ १९४ ॥ 
"गृह्‌ ग्रहणे । पदादिः । "गृह ग्रहणे । अनुदात्तेत्‌ । 
अनदन्ताद्‌ गृहोश्यिनेनेव पूेस्यादन्तसमावरं विरोषो गर(हीहि- 
त्वं (च? चाविशि्ाभेति दशयता मन्दानां म्रहपाठरङ्का(विति?) 
पि निरवकारातां नीता । श्रह उपादाने । गहै निन्दने । 
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१. प्सू रम शब्दे, इति पठितस्य. ` 





शह गल्ह कुत्सायाम्‌ । ्युवाततेतौ । ये तेतत्‌ पं भबन्धान्त 
एव पठन्ति, तेषां सयपि दृत्तमेदकरते परभागे गरह॑यायसुप॑संहारो ` 
मत्रन्‌ पुरोभागिनां श्रवणोत्सवमेव पुष्णीयात्‌, न चेदयमन्यो 
व्यलययेन पाठोऽदरक्ष्यत ॥ 
रहयेद्रहति त्यागे -गते रहेस्तु रंहति । 
“ह लागे । केथादिर्भूवादिश्च । तत्र चान्याद्तुमाण्णावि 
राहयति } रहि गतो ॥ 
तृणेढीति हिंसायां तह तीत्युदि तस्तहेः ॥ १९५ ॥ 
तह हिसायाम्‌ । तृहः श्चमि कते ठत्वधल्टुलदलोपाः। 
तृ दर वनद हिंसाथौः । क्षीरस्वामी तु - तद्र पन्द् द्र 
हिसाथोः । व्मभरतयश्चत्वारो धातवो दिंसाथा> इति । तत्र च 
तृहति स्तहति स्तंहतीयपि काम द्रष्टव्यम्‌ । त्म्फादिवान्चुम्‌ ॥ 
महयेन्महतीयेते पूजायां णो शपि कमात्‌ । 
मह पूजायाम्‌ । आः कथादिः । महत इयपि 'महि 
बृद्धो इयस्यायुदात्तेतो द्रष्टव्यम्‌ । क्षीरस्वामी ठु भाषाथ इलाह । 
तस्य तु महयतीति ॥ 
चहयेचहतीयेते चहेः स्तां परिकल्कने ॥ १९६ ॥ 
व्वह पारकल्कने' । चुरादिः कथादिश्वायः । तत्र चाद 
चपेति भेत्रेयराक्षितः । चहिशवपिवीत्रायँ णिषमुत्पादयति मिच्च 
भवतीयथैः । अत्र च मित्त्वफलम्‌ अचाहि अचि चाहं चाहं 
१. अन्योऽपि भाषाथ इदिच्ुरादौ दस्यते सिद्धान्तकोमुदयाम्‌. २. इमि 
चेति शेषः. ` 


एद हव॑ः . ` 
चहं चहाभेति चिण्णमुरोर्दीषविकल्पः । अदन्तत्वफलङमग्लोपिः 
त्वेन “सन्वह्टघुनि चङ्परेऽनग्खोपः (७-४-९३) इति सन्वत््वस्य 
दीर्ध रघोः (७-४-९४) इति दीधेत्वस्य चाभावादचचहादिति ॥ 
मषेणे सहते यौ तु साहयेत्‌ सहति दयम्‌ । 
द्यामि सद्यति शक्या) क्यर्थे 
"ह मषेणेः । षह षद्‌ रा(क्या$क्यर्थे । क्षीरस्वामी तु 
षृहेयेव पटित्वांह --- षह षह शक्ताविति दुगे" इति । षुहेयेव 
च धनपार्दाकटायनो ॥ 
पुजनेऽहोति चाहयेत्‌ ॥ १९७ ॥ 
अह पूजायाम्‌ ॥ 
लेहने खेहयेत्‌ श्रीतो ल्िष्येद्‌ 
ण्णिह्‌ सहने" । सिंहेति क्षीरस्वामिधनपारशाकटाय 
नाः । तदापि दन्त्यपरसादित्वाव्‌ ण्णिहेत्येव युक्तम्‌ । श्णिह 
परीतो ॥ 
वृहति बहति । 
बृद्धो भाषाथविषये बरंहयेद्‌ बहैयेदिति १९८ ॥ 
टह दहि ब्रह बृहि वृद्धौ । हि शाब्दे च इति । 
(यम्‌ । यदाह क्षीरस्वामी इति?) बृदिर इति दौगौः । अब्ृहत्‌ 
१. एष दीर्थपाठो मूलयुस्तकेषु पुरुषकारे चैकरूपो द्यते । “क्य, इति हस्व 
एव तु परितं युक्तो दु्गानुसारात्‌ शक्तेः शक्यर्थत्वात्‌. २. अ्थश्वास्य 


चक्यथे एवेति षुदधातुस्थमाधवम्रन्थात्‌ प्रतीयते, यत्‌ स आह -- “चक्यथेस्तृषि 


रिति क्षीरस्वामिधनपारुश्चाकटायनाः' इति. ३. ्रयमाह क्षीरस्वामी! इति पठ 
घुकरपो भाति 





~ इुरषकारोपेतय्‌ । ` १९द्‌ 
अवर्हीदिति । यथादैर्गमेत्न चान्द्राः । अनुदात्तेत च स एवाह- 
"बह बल्ह भराधान्ये । (सुदिञ्‌ !) घञ्‌ बर्ह बल्हम्‌ । चुरादौ ठु 
भाषार्थो । बहैयति बल्हयतिः इति । ष्व वैद परिभाषणदिसा- 
ऊादमेषु" इति च । भत्रेयराक्षितः पुनः "व्ह वर्ह प्राधान्ये । हं 
बल्ह परिभाषणदहिंसाच्यदनेषु इत्यरथव्यत्ययेन पपाठ । नेव च 
तैतीयं धनपारस्य वहं वल्ह भाधान्येः । वहं वल्द परिभाषण- 
हिसारदनेषु । छादयत्यनेनेति वहं घञ्च । इति । शाकटाय- 
नोऽप्यत्रैव पाठेऽलुकूढः । [माषाविदोषार्थत्वात्‌ १] तंत्न च भव- 
हाथांनुकूल्यादाद्यः पाठो युक्तः । श्रवट्हिका प्रहेटिका इति 
चात्रवार्बुङूलः, भाषाविरोषार्थतवात्‌ प्रवल्देः । तथा च बहुचना- 
ह्मणं ~ श्रवद्हिकाः शंसति । प्रवस्हिकाभेवै देवा अयुरान्‌ प्रव- 
ह्याथेनानत्यायन्‌ ' इति । व्याकृतं चेतत्‌ गोविन्दसामिना- 
^प्रवह्िकाः प्रहेकिकाः "विततो किरणो दौः इति षडनुष्टभः । भ्रव- 
श्ह्य अनृतं भाषित्वा इति । सवंथापि वहेत इत्यायपि काम- 
मृह्यम्‌ । सर्वत्रैवं तत्तदरन्थगतास्तत्तत्ाठमेदादयो (यथा?) दष्ट 
व्याः, युक्तयादिभ्यश्च विवेक्तव्याः । बहि बह भावार्थो । श्रुस 
बह हिंसायाम्‌ › इत्यस्यापि बर्हयेत्‌ । इतिः पुनः भ्रकाराथैः परक- 
रणसमाप्त्यर्थश्च । "पठितस्य पुनः पाठे" इति यदुपक्रान्तं, तदि- 
त्थमुपसंहतमित्यथः ॥ 

१. पवर्मतृतीयं बवर्णमित्यर्भः । एवं तु व वर पराधान्यपरिमिाषणरिंसाछा- 
दनेष्विति शक्यं पठितुं धनपास्य. २. क्षीरस्वाभिमेत्रेयधनपार्पाटेु त्रिषु 
मध्ये १६. पराधान्यलक्षणोऽथैः प्रबरखब्दस्थेव प्रसिद्धो, न तु दन्तोप्ठयवतः प्रवदेश- 
ब्दस्येत्यभिपायः. ४. अमर हति शोषः, यादव इति वा. ९. यथायथम्‌ 
इति पठनीयम्‌. ६. इदं पदमादर नाप्वि तथापि (समाप्यथश्चेति चकारस्य, 
(तदित्थमुपसंहृतम्‌ इदि इत्थंपदस्य चोपपच्ये परकषेप्तन्यमेवेति माति. 





कथं पुनरत्र प्रकरणे सर्वत्रापि बनः परिता धातवो 
व्युत्ाद्न्ते । तदेव पुनः पाठो भवेत्‌, यथा भूषथतयः। 
येषां पुनलमादिना भिन्नरूपता, कथमिव तेषां पुनः पाठो भवेव्‌। 
तन्न नुमा तावत्‌ च्ंहाति बर्हतीत्यादिषु अनन्तरोदितेष्केवांसौ 
दश्यते । अत्र हि अन्यश्च बहिरिति . सद्देव तयोः पाठः 
प्रस्फुटः । अथापि ब्रहतिवंहयत्योरत्र पुनः पाटो भविष्यति । 
तथापि कथं च्ाहिच्ह्यो;, इदितस्त्वङ्कते" तत्र (४श््छो) इत्यादिषु 
च चरिष्यसि । न च तेष्वपि पाठटावस्थायां लुमभावाद्वेदेव 
पुनः पाठ इति साम्प्रतं, युंविधार्बुपदेरिवदचनेन धातुग्रहणवब- 
ठेनैव वा तुमोऽपि पठितकल्पत्वात्‌ । अथापि धातुपाठसिदधं 
रूपमनूयेततफट्वचनप्रतिज्ञानाद्‌ भवव्यवात्रापि युंविधुरेण पठि 
तेन रूपेण पुनः पाठः । तथापि ब्हिबरद्याः, “अङक लक्षणः" 
(४श्श्छो) इत्यादिषु च का वात्तौ । एवमन्यत्राप्येवंविधे दो 
दयति (४ छो) इत्यादो, क्षिणोत्यावगुणे क्षिणोः (१३ 
श्छो) इत्यादौ च भिन्नरूपधातुपाठफरोपदरने पयनुयोगं राप्तं 
प्रत्याह - ` | 
नुमादेनान्यभावेऽपि साददयात्‌ केऽप्यवक्षत । 

यत्‌ कचि्चमादिनान्यत्वेऽपि केऽपि धातव उक्ताः केषां 
चित्‌ पुनःपाठफटमुक्तमिति यावत्‌, तच यथादशनं मिथस्तेषां 
सादश्यादुक्तमेव । तंतश्च 'पठितस्येत्यस्याः भतिन्ञायाः कचिद्‌- 
१. भिन्नहूपता. २. इतः मक्‌ अन्यो बृहिः इत्यपेकषिताभिति भाति. 
३. गति वक्षयसत्यथंः. ४. एतच कुण्डा हुण्डेत्यादौ गुरोश्च हकः (३-३- 
१०३) इत्यपत्यथाथेमावद्यकम्‌ . 


१२९ ` 
प्यम्यथात्वमराङ्कनीर्यभेवेत्यृथः । अत्र च पूर्वोक्तरीत्या लुमान्य- 
भावस्यासम्भवाद्‌ आदिराब्दोपात्त एव तात्पर्यं द्रष्टव्यम्‌ । नु. 
ग्रहणे वा नकारोपलक्षणम्‌ । तुभिति नकारस्य पूवाचार्यसंक्तेति 
(न.धातुरोप आर्धधातुक (१-१-४) इत्यत्र कैयटः ॥ 

मया चात्र श्वौ मित््वेऽपीद्मेव' (८ शछछो) पयो दर्वीकरणे- 
ऽनातवे' (१७ छो) इत्यादो चुशब्दयुशब्दौ व्यवहतौ शब्दा- 
काशोपब्देकदेराटक्षणान्यायेन चुरादयुजादिपरौ वेदितव्यौ वं 
ष्कयासे' “नग्विषयस्यानिसन्तस्य' इत्यादौ सशब्दनपूछ्ब्दाविव 
समासनपुसकपरावियाह - 

चुराविदचुयुजाविवुः स यस्माप्णि्जिभाषितः.॥ १९९ ॥ 

यस्माद्रणाद्‌ आधृषादा इति णिभ्िकस्पितः, स युजा- 
दवयुः । युजादेणिञ्विकल्पाव्यभिचारादयुजादेप्तयिव वाये स 
इत्यादिवचनं युशब्दयुजादिश्चब्दाभ्यामिह व्यवहारस्य लीनये- 
छयेदित्यादुदाहतणिभ्विकल्पनिवोहाथतोपदशंनेन चुरादिभवादि- 
धातुद्यराङ्कापसङ्गव्युदासार्थम्‌ । “इत्यत्र परिभाषितम्‌” इत्येव 
च कचित्‌ पठ्यते । श्छोकश्चायं न्यायसिद्धार्थतयानावर्यकत्वा- 
शायेन बृद्धिसंज्ञादिवदादावेव न निवेशयाम्बभूवे ॥ 

नु च क राब्दे तारः इत्येवंजातीयका केचिदयुक्ता 
अपि सरूपधातवः सन्येव । तत्‌ कथं यथोक्ता प्रतिज्ञा निरङ्कुशं 
निरवाहीत्यत आद- 

सरूपा धातवः केचि- 
दनुक्ता अपि सन्ति चेत्‌ । 


१. धातुपाठधिद्धं रूपमनूधचैतत्फलवचनं देदेन अतिज्ञाताभिति विवरणरीत्या. 
२. इवसुत्सादि (४-१-८१) गणे द्रष्टव्यम्‌. ३. चतुथंपाद इति शेषः. 





सन्तुक्तास्तेऽपि चात्र 
न दष्यन्यन्यसम्भवे ॥ २०० ॥ 
अत्र च अत्रेयेतत्‌ पूरवार्धेऽप्यथादुत्तरा्धादन्वेति । अत्रो- 
क्ता अयुक्ता अपि च सन्तु नाम । तथाप्यधिकसम्भवमात्रेणो 
्तास्तावन्नैव दुष्यन्तीति । 'पठितस्य' (२ च्छो) इति प्रतिज्ञाप्येवं 
यथोक्तविषये भविष्यतीति न किञ्चन दुष्यतीति भावः । तत्न च 
सन्तुक्ता न दुष्यन्तीय्येतावयेव वक्तव्ये “उक्तास्तेऽपि च इय- ` 
पिकवचनं त्वयापि अनुक्ता अपि इति ज्ुवतोक्ता अप्यभ्युष- 
गता एवेयेवम्परम्‌ । न्यायश्वायं प्रपञ्चभयादिनास्मदनुक्तेष्वपि 
तत्तदनुबन्धकायादिषु वक्तव्यरोषेषु द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
इत्यनेकविकरणसरूपधातुग्याख्यान देवनाज्ना 
विरचितं दैवं समासम्‌ । „ 
एेकरूप्येण वा सादर्येन वा सरूपाणां यथोक्तानां धा- 
तूनां यथोक्तेनैव विकरणादिदरतेन रूपमेदेनार्थभेदेनोभयेनापि 
वा पुनःपाठफटोक्तया व्याख्यानमियथैः । करणे ल्युट्‌ । अत्र च 
वक्ष्यते (२ श्छो) इत्युपक्रम्यापि व्याख्यानमिस्युपसंहारः भरकर- 
णस्य ्छाष्यतातिरायोपदरौनपरः। देवमिति (च?) "तस्येदमः' (४. 
३-१२०) इति वा, छते ग्रन्थे" (४-३-११६) इति वा देवादाणि 
दैवमिति रूपम्‌ । कतवायेव च विरचितशब्देना (ध्यु ? णुपद्‌- 
शितः । एवं ठ देवकीयमिति प्रायात्‌ अर्तोत्तरपदा गच्छ?) 


'अभिव्यक्तपदाथो ये स्वतन्बा लोकविश्रुता, 
शाल्राथस्तेषु कर्तव्यः शब्देषु न तदुक्तिषु ॥' 


त 1 = § "न ---~-~ ० क प क 2 त श -- ~र 
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१. अस्य स्थाने "गर्तोत्तरपदाच्छः (४-२-१ ३७) गहादिभ्यश्च (४-२-१३८) 
इति कुक्छयोः प्रसङ्गात्‌” इति पठनीयं भाति. २. ष्एष परिदारभन्थ 


इति न्यायात्‌ प्रसिद्धः एव देवादौ तत्तत्कार्यभवृत्तनीन्ने तेयोरप- 
वृत्तम्‌ । अत एव च देवनाम्नेत्युक्तम्‌ । तथा च वबाहादिम्यशः 
(४-१-९६) इत्यत्र भाष्यं -- बाहोरप्यं बाहविः । यो हि बाहु 
नामं ब्राहवस्तस्य भवतिः इति । यदि पुनभ॑क्त्यादेवशात्‌ प्रसि 
खदेवत्वारोपेणेवात्र देवराब्दः प्रवतितो भवेत्‌, तदापि तस्य 
विकार इयस्यां विवक्षायां देवस्य यजभौः इति वातिकेनाभि 
कृते रूपमेतद्‌ भविष्यति } तथा च -ष्देवो विस्तरद्ाः भोक्त 
इति भगवान्‌ छृष्णः । तथेव च गहादिभ्यशः (४-२-१३८) 
इत्यत्रासुमेव भरयोगं सुधाकरः समथयाम्बभूव । “अपवादविषये 
कचिदुत्सगंस्यापि समावेश इति ब्रुवतः परमेश्वरभ्नोजदेवस्य 
मतेनाणेैवैप्यविकलमभिमतं सम्पद्यते । भाष्यकारवचनभामा- 
ण्याद्या सिद्धम्‌ । तथा हि एषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌” (६-३- 
१०९) इत्र भगवान्‌ पतञ्ञछ्िबभषे -- नूनमस्य `देवोऽयुग्रह 
इति ॥ ` 

उक्तायुक्तदुरुक्ताने स्थाने स्थाने विविश्चता । 

कृष्णटीराशुकेनेवं कीतितं (ने? देववातिकम्‌ ॥ 


कृष्णणटीलाशुकस्येयं कृतिः कतिमनोहरा । 
 शुष्णती कृष्णसम्मीतिं अुवनान्यभि पुष्यतु ॥ 
इति भीकृष्णलीराडुकमुनिविराचितो 
दैवसहायः पुरुषकारः 
खमाप्तः । 
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१. वयोः ङच्छयोः ममृतं भदृत्यमावः । तो मवे. २. जहिष्टमि- 
त्यथ; । अम्य हि विकारत्वं ृतत्वे नेतन्यम्‌ . ६. देव इति देवसम्बन्भीत्यथेः. 
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श्रीः । 
देषम्‌ । 


सन्चित्सुखेकरसवस्तुनि यत्र विश्वम्‌ 
मिथ्येव खूप्यामिव राजति शयुक्तिभित्ते । 
तस्मिन्‌ प्रतीचि परमात्मानि चित्तवृति- 
ब्रह्माहमस्मि परमित्यनिचं ममास्ड ॥ १॥ 

परितस्य पुनःपाटे फर वृत्तेन वक्ष्यते । 
न विना वृत्तबन्धेन वस्तु प्रायेण यु्रहम्‌ ॥ २॥ 
सत्तायां भवति प्राप्तो णिवे भावयते तङि । 
भवते दापि तत्रैव भावयत्यवकल्कने ॥ २ ॥ 
दामो दत्ते ददातीति दाणो यच्छति दो यति। 
दाति दायति दापू्दपोदयते रक्षणे डितः ॥ ४॥ 
गाते गाङो गतावर्थे के गै शब्देऽस्य गायति । 
पाने पिबति रक्षायां पाति पायति शोषणे ॥ ९ ॥ 
धेटो धयति पानार्थे धाजो धत्ते दधात्यपि । 
द्र स्वम द्रायति द्राति कुस्सिते गमने कि ॥ ६ ॥ 
शब्दसङ्खातयोधौत्वोस्स्त्यायव्येकस्य सो न षः । 
से क्षये सायतीतीष्टमन्तकमीणि तु स्यति ॥ ७ ॥ 
जानातीति भि सिष्येज्ज्ञपयति तु पुनमीरणादो धटादे- 
श्च मित्वेऽपीदमेव ज्ञप मिदिति पदं ज्ञापने मारणदो । 
तेनाथीज्ज्ञापनेऽर्थे ज्ञपयतिपदवद्‌ ज्ञापयेदित्यपि स्या- 
दुक्तस्योक्ति्णिचश्वेदयुदितविदहतये ज्ञापयेद्‌ ज्ञो नियोगे ॥ ८ ॥ 
मिमीते मायते माने माति तत्रैव रब्टफे । 
मयते प्रणिधाने्ं श्राति श्रायति उक्छपोः ॥ ९ ॥ 


दवम्‌ । 


गातिगन्धनयोर्वाति वायतीति तु शोषणे । 

वयते वयती्येवं तन्तुसन्तान इष्यते ॥ {२ ॥ 

गतौ त्यागे यथासङ्खं जिहीते च जहाति च । 

रे शब्दे रायतीर्तीष्टं रा दाने राति रन्छक ॥ ११॥ ,, 
खातीति यओोचे तु खरायेदिति चेच्छन्ति केचन । 

कषये क्षयति हिंसायां क्षिणातीति षितो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
निवासगत्योः सषियति क्िणोत्यावगुणे क्षिणोः । 

(एके क्षेरेव भाषायां क्षिणोतीति पदं विदुः । ) 
जयेज्जयाभिमवयोरायऽर्थेऽसावकमंकः ॥ १३ ॥ 
उत्कभपासिरायोऽर्थो द्वितीयेऽर्थे सकर्मकः । 


अयययेतीयते गत्यामधीतेऽध्येति चेङ्किः ॥ १४ ॥ 
सिनोति .िनुते बन्धे सिनीते व सिनाति च । 
ईषद्धासे स्मयेतेति स्माययेतेत्यनादरे ॥ १९ ॥ 


श्रीणाति पाके श्रीणीते सेवायां श्रयते श्रयेत्‌ । 

मीजो मीनाति मीनीते हिंसायां मीयते ङितः ॥ १६ ॥ 
मिनोति मिनुते स्वदेगंतो मयति माययेत्‌ । | 
यौ द्रवीकरणेऽनाते ठीनये्टाययल्येत्‌ ॥ १७ ॥ 
लापयेद्ारयेदात्वे षणे रीयतेऽजिनात्‌ । 

श्रवणे रीयते रीडो रिणाति गतिरेषयोः ॥ १८॥ 
व्रीणाति वरणे तत्र चीडो ब्रीयेत तु इयनि । | 
रीङ्‌ प्रीतौ प्रीयतेऽप्रीणात्‌ भ्रीणीते तर्पणे जितः ॥ १९. ॥ 
अणो यो भित््वसाफल्यात्‌ प्रीणयेत्‌ प्रयते प्रयेत्‌ । 
विहायसां गतो डीडो यते डयते पदे ॥ २० ॥ 

घुजः सुनोति सुनुते प्रसवैश्व्ययोरसोत्‌ । 

गतौ तयोश्च सवति द्विरुक्त्या तस्य सोनषः॥२१॥ 
स्ये भ्रवति गत्यां तु स्थैर्ये च श्रुवतीति शे । 

दुनोति दूयते तापे दवतीति गतो पदम्‌-॥ ३२ ॥ 


दैवम्‌ । 


अव्यक्तशब्दे कवते कुवते त्वातेराब्दने । 

कोतीति शब्दमात्रे स्याद्‌ रवते रौति शब्दने ॥ २३ ॥ 
यायेत जुगुप्सायां मिश्रणे योति बन्धने | 

युनाति च युनीते च स्तुत्यां नुवति नौति वा ॥ २४॥ 
प्रेरणे सुवति प्राणिप्रसवे सूयते भवेत्‌ । 


पाणिगमोविमोकेऽथ सूते च र्यनि शब्टकि ॥ २५ ॥ 
धूनयति धवति धवते धुनोति धुनुते धुनाति च धुनीते । 
धूनोति धूनुते स्युः पदानि ` कम्पे विधूनने धुषति ॥ २१ ॥ 
नि पुनाति पुनीते स्तां पवने पवते डितः । 

प्रसद्य हत्यां हरणे जिहर्ति हरते हरेत्‌ ॥ २७॥ 

भृञो बिभर्ति बिभृते भरते भरतीत्यपि । 

ऋदन्तस्य भृणातीति मत्सने भि तथा भरः ॥ २८ ॥ 
भियते स्यादवस्थाने धृडोऽवध्वंसने पुनः । 

धरते धारणार्थं तु धरते धरतीट्युभे ॥ २९ ॥ 

गतौ ससर्ति सरति इटशपो्धावति कचित्‌ । 
तत्रेयत््यैच्छर्तात्यर्तेः भनि गतो स्यादृणाति च ॥ ३० ॥ 
हिसाकरणयोः भावो कृणोति कृणुते कृञः । 

करोति कुरुते द्वे दवे सम्पययेते पदे क्रमात्‌ ॥ ३१ ॥ 
भक्तौ वृणीते वरणे वृणोति वृणुते वृञः । 

वृज आवरणे वा णौ वारयेद्धरते वरेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

ज्ञाने गारयते गरेन्निगरणे शब्दे गृणाति त्रयं 

युक्तं मो गरतीति सेकविषये हस्वान्तधातोः शरि । 

सेके प्रलवणे कमाच्छपि णिचि स्यातां धरेद्‌ धारयेद्‌. 
यदू दीप्तो क्षरणे जिधार्ति तदिदं केचिद्विदुदछान्दसम्‌ ॥ ६३ ॥ 
्रीतौ पृणोत्यृदन्तस्य व्यायामे प्रियते ष्रडः । 

गृणाति दिंसार्थे प्वादेग्ैडस्तु भ्रियते पदम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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॥ तुतः भिच्छादने प्वदेःस्तृणीते च स्तृणाति च । 


श्रावृदन्तस्य तत्रैव स्तृणोति स्तृणुते स्तृजः ॥ ३९ ॥ 
दरेद्‌ दृणाति द्रियते क्रमाद्‌ भीदारणादरे । 

एणाति पूरणे छो तु पिपर्ति णिचि पारयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
वृवृोरभितो धातोदरणाति वरणे भवेत्‌ । 

वृणाति च दृणीते च वृजस्तत्राथे इप्यते ॥*२५७ ॥ 
सिद्धे पदद्भये वृजो जित्त्वायदजितो वचः । 

फे तत्कत्रेभिप्राये परस्मेपदसिद्धये ॥ ६८ ॥ 

जृणाति जीयेति जरत्येकार्थे जारयत्यपि । 

कृणन्‌ कृणीते हिंसायां विक्षेपे किरतीति शे ॥ ३९. ॥ 
तृ. सकेतू भतीषाति तृप्तौ च चकते शपि । 

(तीघाते च तृप्तौ च चकते चकतीति तु । 

तृिमात्रे चकेरस्य मित््वाचकयतीति णौ ॥ ) 

दने कोकते लोकेभाषार्थे णो तु. रोकयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अङ्क रक्षण इत्यस्य भवेदङ्कयतीति णौ । 

इदितस्त्वङ्कते तत्र कुरिखायां गतावकेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
णिचि बुकयतीति स्यात्‌ भाषण शपि बुक्ति । 

मषेणे शीकयेच्छीकेत्‌ सेचने शपि शीकते ॥ ४२ ॥ 
राङ्कते राकि शङ्कायां रक्तो शक्रोति मषेणे । 

शक्यते राक्यतीत्येवं शपि भो श्यनि च क्रमात्‌ ॥ ४३ ॥ 
तकेत्‌ तङ्कयथासङ्खयं हसने छकच्छजीवने ॥ ४३-२ ॥ 
अन्वेषणेऽर्थे मृगरेत णो यो मार्गेभवेन्मागेति माये । 
जिङ्गेगेतो लिङ्गति शिञ्गयेदित्यस्थेव चित्रीकरणाभवृत्तेः ॥ ४४२ ॥ 
भाषणे लङ्कयेच्छोषे सङ्ख्यां तु रष्कते ॥ ४९ ॥ 
सेचने सचते तच्च समवाये सचत्यपि । 

णो रोचयति भाषार्थे ददने दापि रोचते ॥ ४६ ॥ 





कस्कने सश्चते मुशचमेक्षि मुश्चति मुश्चते । 

प्रमोचने चुरादेर्णौ मोचयत्येष न व्ब्छदित्‌॥ ४७ ॥ 
णौ पञ्चयति विस्तारे व्यक्तौ तु शपि पक्चते। - 
 वश्चतीति' गतावर्थे वश्चयेत प्ररम्भने ॥.४८ ॥ 

पूजायां णो विभाषार्चेरर्चयत्यचैतेऽर्चति । 

भूवादौ पाठसामथ्यात्‌ कवगामिक्रियाफके ॥ ४९. ॥ 
गतियाचनयोरश्चत्यश्चते णौ विशेषणे । 
अञ्चयत्यश्चतीत्येकं गतिपूजनयोरपि ॥ ९० ॥ 

वक्तीति भाषणे वा णो वाचयेद्रचतीति वा । 

पणक्ति प्रङ्क्ते सम्पर्के यो पच॑यति पचति ॥ ९१ ॥. 
रिचिर विरेचने रिङ्क्ते रिणक्ति भे वियोजने । 
सम्पचैने च यो वा णौ रेचयत्यपि रेचति ॥ ९२ ॥ 
शुच्यते शुच्यतीत्येवं पूतीभावे इुचेः श्यनि । 

शोके शोचति हिंसायां तजने परिभाषणे ॥ ५३ ॥ 
चर्च॑त्यध्ययने त्वर्थे मवेचसैयतीति णौ । 

सङ्कोचे कुचतीति स्यात्‌ कोचेत्‌ सम्पचेनादिषु ॥ ५४॥ 
वियोजनेऽचेयेदर्चेद्‌ यो स्तुता्रचती्युचेः । 
श्पोरुन्छतीव्युज्छे ्वरमेदाद्‌ द्विरुच्यते ॥ ९९ ॥ 
उच्छतीति विवासे स्यादिदितोऽनिदितस्तयोः । 

णो विच्छयति भाषार्थं गतो विच्छायतीति शे ॥ ९६ ॥ 
विच्छेराये दातुवा नुँ शे स्यादिति तुदादिता । 

रजते रजतीत्येवं रज्यते रज्यतीत्यपि ॥ ९७ ॥ , 
रागार्थे शपृदयनरद्े द्वे गतौ वजति वाजयेत्‌ । 

दीप्तौ शप्येजते तत्र भवेदेजति कम्पने ॥ ५८ ॥ 
वृणाक्ते वर्जने वृङ्क्ते यो व्जयति वजेति । 

गर्जेद्‌ गज्ञेद्‌ गद गज्ञेच्छब्दने गाजयेण्णिचि ॥ ९९. ॥ 


धर्ञेद्‌ धृज्ञेद्‌ भजेद्‌ भजेद्‌ ध्वजेद्‌ ध्वञ्ञेद्रतौ शपि । 
दौचारङ्कारयोवी णौ ृजेमौर्जति मार्जयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
मार्ट शुद्धौ तशव मार्जः शब्दाथीन्माजेयेण्णिचि । 
वेत्तीति परथग्भावे वेपिक्ते च भये पुनः ॥ ६१ ॥ 


विनक्ते विजते सर्गे सृज्यते सृजतीति च । 

चडज्ञते मजने गल्यायर्थ स्यादजेते लृजेः ॥ ६२ ॥ 
मरतियङ्गेऽजेयेदर्ओरजतीत्यजेने पदम्‌ । 

मिङ्क्ते नेनेक्ते नेरिक्ते रो चेऽ पोपणे तथा ॥ १६॥ 
युनक्ति युड्क्ते योगार्थं समाधौ युज्यते श्यनि । 

युजेः संयमनार्थे वा णौ योजयति योजति ॥ ६४ ॥ 

भुजेद्‌. मुनक्त भुङ्क्ते स्युः क.टिल्ये पालनेऽदने ॥ ६४२ ॥ 
सेवायां भजते भजेदिति भजेर्विश्राणने भाजये 

दामर्दे तु मनाक्ति भाजयति णौ भाजः प्रथकमणि । 

भाषार्थे णिचि भज्ञयेदभिहिते त्वर्थं पदं तुञ्जये- 

दविसायां शि तुञ्चतीत्यनिदितःतस्यां तुजेत्तोजति ॥ ६९३ ॥ 
सन्तजने तजेयते भत्संनार्थ तु तजेति ॥ ६१ ॥ 

वर्णे पिङ्क्ते भवेत्‌ पिन्ञेभांषार्थ पिञ्ञयेदिति । 
गुज्ञेदव्यक्तदाब्दे स्याच्छब्दमात्रे गुजेदिति ॥ ६७ ॥ 
भृज्जते भृज्जति अस्ञेभजने मजेते भजे: । 

प्रकाशो लजयेद्रीे रजते रजते पदे ॥ ६८ ॥ 
लज्ञेल्ाञ्जे्ठजेछाजेरित्येते मत्धने शपि । 

भङ्गे रुजति टिसायां रोजयथेददेति णौ रुजः ॥ ६९ ॥ 
धारयेद्‌ घण्टयेत्‌ सङ्कभाषयोधरते मितः । 

क्रमाद्धिकासे शदापोः स्फुटति स्फोरते पदे ॥ ७० ॥ 


स्फोरयेत्‌ स्फोरतीति द्वे मेदे विशरणे क्रमात्‌ । 
प्रमदेने चक्षे च मुटेदाये तु मोटति ॥ ७१ ॥ 


सन्नू्णने चुरादौ मोरयेदतङखरयः । 
हिंसातिक्रमयोरदरहतेऽनिरेऽद्येत्‌ ॥ ५९ 

घटटयेद्‌ टरते दव स्तां चरने णौ शपि क्रमात्‌ । , 

णो रोटयुति माषर्थे ठव्ेहछोरति रोटने ॥ ७३ ॥ 
लोरते प्रतिातेऽथं स्तेये छण्टति ठुष्टयेत्‌ । 

रोते प्रतिधातेऽर्थं रोध. रोटयतीति णो ॥ ७४ ॥ 
कूटयेताप्रसादे णो कृरेदौहे तु दँरयेत्‌ । 
माषांसगंसं शेषे पोटयेत्‌ शपुरयेत्‌ पटेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
नृतो नटल्यवस्यन्दे चुरादेरभीवै नाययेत्‌ 1 

भाषां पारयेद्‌ अन्थे पटयेद्‌ गमने पटेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
वण्टयेद्रण्टतीत्येते णिशपोः स्तां विभाजने । 
णावदन्ताद्ररेभन्थे वटयेद्ष्टने वरेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
छषारस्योपघातेषु प्रतिघाते कमात्‌ । 

दृष्टेष्छोठति कोटेत किन्तु गत्यां च लुण्ठति ॥ ७८ ॥ 
रुण्ठतीति गतौ रोदेदुपधातेऽथ कण्ठते । 

शोके यौ कण्टयेत्‌ कण्ठेत्‌ कठेत्‌ स्यात्‌ कच्छरूजीवने ॥ ७९ ॥ ` 
गतिप्रतिहतौ शोरत्याङस्ये श्ोयेदिति । 
शुण्टयेच्छुण्ठतीत्येवं शोषणे णो शपि क्रमात्‌ ॥ ८० ॥ 
शटयेच्छरटयेदेते द्वे सम्यगवमापणे । 
गत्यसंस्कारधातथं शाठयेच्छय्येदिति ॥ ८१ ॥ 
कैतवे रठतीति स्याच्छाधायां शाटयेत णो । 

मण्ठते शपि रोकार्थं मठेन्मदनिवासयोः ॥ ८२ ॥ 
वण्ठते त्वेकचयौयां स्थोल्ये शापि वदेदिति । 

मुण्डते माने मुण्डः खण्डने शपि मुण्डति ॥ ८३ ॥ 
मूषार्थे मण्डतीति स्यात्तत्र मण्डयतीति णो । 

मण्डते वेष्टने स्तुत्यामीट तत्रेडयेण्णिचि ॥ ८४ ॥ 





मन्थार्थे खण्डते खण्डेर्भेदार्थे खण्डयेण्णिा । 
हेडतेऽनादरे हेडेवेष्टने दिडयेन्मितः ॥ ८९ ॥ 
होडतीति गतो दडेर्होडेऽनादरे पुनः । 

कण्डयेदिति भेदे णौ मदे तु रापि कण्डते ॥ ८१ ॥ 
लाडयल्युपसेवायां विलासे तु ल्डेच्छपि । | 
मृडेन्मृण्णाति सुखने तत्रैव मृडतीति शो ॥*८७ ॥ 
वैकल्यदादरक्षासु कुण्डेत्‌ कुण्डेत कुण्डयेत्‌ । 

तोडनार्थे तुडेस्तुण्डस्डत्तोडति तुण्डते ॥ ८८ ॥ 
कल्याणे भण्डयेद्धण्डेत्‌ परिदापरे तु भण्डते । 

प्रेरणे जोडयेच्छे तु बन्धने जुडतीति च ॥ ८९ ॥ 
सद्कते पिण्डयेत्‌ पिण्डेस्तत्रेव शपि पिण्डते । 

केः कणोत राब्दा्थे काणयेण्णौ निमीकने ॥ ९० ॥ 
मूवायोधुणिपूर्ण्योः स्तां घोणते धूणेते शपि ।. 
भ्रमणेऽत्र तुदा्योः ओे स्यातां घुणति घूर्णति ॥ ९१ ॥ 
अणेरणति शब्दार्थ प्राणने त्वण्यते इयति । 

मितः भ्रणति दानार्थे श्राणयत्यत्र णो पद्म्‌ ॥ ९२ ॥ ` `. 
नणेच्छल्दाथविषयेः णयेद्‌ गात्रचूणेने । 

आमन्त्रणे तु कुणयेच्छब्दे चोपङृतो कुणेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
बन्धनेऽन्तति सातत्यगमनेऽतति चिन्तयेत्‌ । 

स्मृत्यां चेतति संज्ञाने तत्र चेतयते णिचि ॥ ९४ ॥ 
कृणत्ति कृन्ततीत्येते वेष्टने छेदने कमात्‌ । 

कीक्तयेदिति संशब्दे गत्यर्थ पतयत्‌ पतेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
यतते तु प्रयलार्थं निराकारे तु यातयेत्‌ । 

वतेयेद्‌ भाषणार्थे णो वतेने शपि वतेते ॥ ९१ ॥ 
अभ्रातीति तु सन्दर्भे अन्थयेई्‌ अन्थतीति यौ । 
कौटिल्ये भन्थते अन्भेमंथयेद्‌ अथति भथेः ॥ ९७ ॥.. 


दैवम्‌ 
दिसासंङ्केशयोमन्धेन्मयेन्मभाति लोडने । 
काति कुन्थेत्‌ संङकेशो धूतीभावे तु कुथ्यति ॥ ९८ ॥ 
प्रथते पराथयत्येतत्‌ मरख्याने द्वितयं प्रथेः,। , 
प्रथेः पथेगतीत्येतत्‌ परक्षेपे.णो पदं विदुः ॥ ९९ ॥ 
क्रथत्ययो यौ हिंसायां क्राथयेत्‌ क्रथते कथेत्‌ । 
पुथ्येत्‌ पुन्थति हिंसार्थ भाषार्थे पोथयेदिति ॥ १०० ॥ 
दौर्बल्ये श्रथयेत्‌ पयलविषये स्याच्छाथयेन्मोक्षणे 
यो तु श्राथयति श्रथत्यषि च वा णौ श्रन्थयेच्छू्थति । 
सन्दर्भे भि विमोचनाथविषये श्रभात्यथ श्रन्थते 
शोथिस्येऽथ पथेगंतो पथति णौ पन्धेगती पन्थयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
्चिन्दते ज्िन्द तीत्येवमिदितः पारदेवने । 
क्वियतीत्याद्रेमवेऽ्थे छिदः रयन्यूदितो भवेत्‌ ॥ १०२१८ 
आस्वादनेऽथे स्वदते स्वादयेदिति राबूणिचोः । 
अरदयेदर्दतेऽ्देयौ दिंसनेऽदंति याचने ॥ १०३ ॥ 
मेदते मे्यतीत्येते जेहने मिन्दयेण्णिचि । 
ऋदितो मेदते मेदेन्मेधार्हिसनयोद्रेयोः ॥ १०४ ॥ 
आह्वाने रोदने कन्देः कन्देः कन्दति कन्दति । 
वैङ्कन्ये तु तयोर्धात्वोः कन्दते कन्दते मितोः ॥ १०९ ॥ 
मित्त्वाथपाटसामथ्यौत्‌ तयोर्दीधविकस्यनम्‌ । 
भवेचचिण्णमुलोस्तस्मादकरान्यक्रन्दि सिध्यतः ॥ १०६ ॥ 
गात्रक्षरणे स्ियेत्‌ स्वेदते सेदमोकयोः । 
ष्वेदत्यव्यक्तशब्दार्थे क्िवियति सेहमोक्षयोः ॥ १०७ ॥ 
ज्वखादेश्च तुदादेश्च सीदेद्विशरणादिके । | 
पद्यतेरथं आसीदेदासादयति चाडि यौ ॥ १०८ ॥ 
व्यक्तवातै बदेद्धा णो वादयेद्रदते वदेत्‌ । 
सन्देशे श्यनि गत्यर्थे पदयते पदयेत णो ॥ १०९ ॥ 


१०५ 


देवम्‌ । 


णो देवशब्दे गदयद्‌ व्यक्तवाचि गदेच्छपि । 
नदत्यव्यक्तरबग्दार्थे माषार्थं नादयेदिति ॥ ११० ॥ 
सत्तायां विद्यते ज्ञाने वेश्भि विन्ते विचारणे । 

विन्दते विन्दतीयेवं कामे वेदयते णिचि ॥ १११ ॥ 
दैन्येऽर्थे सिते .चिन्ते परेधाते तु खिन्दति । 

स्तुत्यादो मन्दते हर्षे मायन्मादयते णिचि ॥ ११२ ॥ 
यो वा णावपवारणे छद दकं दवितीयं छदे- 
दन्यच्छादयति च्छदेदिति एनः स्यदृजततेऽथे मितः । 
यत्तु छन्दयतीति णो नुमि पदं तत्‌ संवृताविप्यते 

संसर्गे णिचि मोदयेदिति भवेद्धर पनमदते ॥ ११३॥ 
प्रयेकं निदनेयोः स्तां नेदते नेदतील्यमे । 

तसा स॒निकर वा ठत्तापनि तु निन्दति ॥ ११४ ॥ 
वदी सन्दीपने वा णो छद्येच्छदतीव्युमे । 

रन्ते बरृणत्तीति पदे दीपिदेवनयोः मि ॥ ११९ ॥ 
सिधेः सिध्यति सराद्धौ सथतीधुदितो गतौ । 
रास्रमङ्गल्ययो सूपम्‌देतसतदेटया भिदा ॥ ११६ ॥ 
इन्धयेच्छुन्धते शुन्धेयो वा णी श्ौचकमणि । 

शद्ध शुन्धति मूवदेः युधः सोचे तु शुध्यति ॥ ११७॥ 
शथेते शब्दकुरसायामुन्दं शधति शते । 

दिकादौ शधैयत्यस्य शभः प्रसहने णिचि ॥ ११८ ॥ 
बुध्यते बोधतीत्येवं वुधरयगमे द्वयम्‌ । 

बुधिरो वोधनाथभ्य वोधे बोयतीत्यपि ॥ ११९ ॥ 
वध्राति यभन दःवेदापयेि संख | 

यत्त॒ बीभत्सत तत्‌ यास्य भमै: सनि ॥ १२० ॥ 
(वघ्चन्‌ वीमसते वर 2 म ^: खमे |) 

गुषेगुधाति रोपेऽथ युध्येत्‌ घु परिरषटने । 

रन्धे रुणद्यावरणे कामेऽनावनुरुध्यते ॥ १२१ ॥ 


दैवम्‌ । ११ 


राघ्ोति संसिच्यर्थे शो राध्येद्‌ बृद्धावकर्मकात्‌ । 
तर्नोतीति मवेद्‌ बृद्धावृर्यतीत्यत्र तु स्यनि ॥ १२२ ॥ 
गृधेगध्यति काद्भायां गर्षेस्तत्रेव गर्धयेत्‌ ! 

छेदने पूर्णे चार्थे वधर्वधंयतीति णौ ॥ १२३ ॥ 


तदेव रूपं भाषार्थे ब्रधेव्रद्धो तु वधते । 

याचने वनुते शब्दे संधक्तौ = वनेदिति ॥ :२४॥ 
क्रियासामान्यव्ृत्तश्च तदेव स्यात्‌ पं मितः । 

स्तम्भे मानयते ज्ञाने मन्य॑ते पदम्‌ ॥ १२५ ॥ 


पूजायां मानयेन्मानेद्‌ यो मीपरांदेत तसूसनाः । 
ध्वनयेदित्यदन्तस्य ध्वनेः शाब्दे ५वनेच्छपि ॥ १२६ ॥ 
राब्दे च देवदाब्दे च रतनति स्दनयेत्‌ क्रमात्‌ । 

९ न ~ ( © 
श्रद्धोपकरणाथस्य तनेस्तनति तानगात्‌ ¦| १२७ ॥ 
देष्योर्थस्योपसर्गात्‌ तु विम्तरे तनुतऽतनौव्‌ । 
दाने सनोति सनुते सम्मक्ती तु सरदिति। १२८॥ 
णौ गोपयति मापार्थ निन्दायां स सगुम्मते | 
गोपायेद्रक्षणे स्वाये व्याकुल्खं ठु गुप्यति ॥ १२९ ॥ 
धूपायतीति सन्तापे भाषा पृपयेधिति | 
क्षिप्यति प्रेरणे येतु क्षिपति द्रे ॥ १३० ॥ 
सन्तापेऽर्थ तपेद्‌ द्वाद तापवेत्‌ तपते तप॑त । 


[ (रे 


णेश्च्ये वा दिवादित्वात्‌ त्यते वपतीनि च ॥ १३६१॥ 
आकरो च्प्यते शप्येच्छपते सपतीचिं च । 

उपारम्भ दापेवाक्यानं तरि ररः च्छपत पदम्‌ | १३२ ॥ 
तुमोति तृप्यतीत्येते प्रीणने श्वी दयानि क्रमात्‌ | 
तुप्तावन्यतरस्यां णो म्यातां तपंदि तष्रेत्‌ | १२१३ ॥ 
सङ्काते डपयेतेति क्षेपे दिपति टिप्यति । 


कि 


डेपयेदिति चत्वारि णिचि से स्यनि णौ डिपेः।॥ १३४॥ 


१९ 


देवम्‌ । 


कृस्यते शपि सामर्थ्ये कल्पयत्यवकल्कने । 

उदन्तस्य कृपेर्णौ तु दो्बस्ये कृपयेदिति ॥ १६९ ॥ 
क्षम्पेः क्षम्पयति श्रान्त्या .प्ररणे क्षपयेदिति । 

दिवादेः कुप्यति क्रोषे भाषार्थे कोपयेत्‌ कुपेः ॥ १६६ ॥ 
सापयत्यापतीत्यापेर्यो वा णौ लम्भने पदे । 
व्याप्त्यथैस्यास्य तु स्वादेरामोतीति पदं भदेत्‌ ॥ १३७ ॥ 
स्प चुपति मन्दायां गतो तु शपि चोपति । 

रपि तोपति हिंसायां तत्रैव तुपतीति शे"॥ ११९८ ॥ 
तत्रैव शरपोप्तुम्पेदर्दने तुम्पयेण्णिचि । 

लम्बयेत्‌ तुम्बयदर्दे शपि दुम्बति तुम्बति ॥ १३९. ॥ 
हिंसायां वऋसंयोगे चुम्बयेचुम्बाति कमात्‌ । 

णिचि कुम्थेयतीति स्याच्छादने शपि कुम्बति ॥ १४० ॥ 
गार््यै लुभ्यति मोहा्थे तुददेदंभतीति से । 

भी भये विभाषा णो स्यातां दभति दर्भयेत्‌ ॥ १४१ ॥ 
अनीदितश्च सन्दर्भे टमति मन्थ इदितः । 

स्तश्नाति स्तभ्नुयात्‌ स्तुश्नात्यपि स्तुभ्नोति सोत्रयोः ॥ १४२ ॥ 


स्तम्भते प्रतिबन्धार्थ स्तम्भेऽ्थं स्तामते शपि । 


हिंसाभाषणयोः शओोभेच्छोमार्थे श्चुभतीति ओ ॥ १४३ ॥ 
दोभते शपि दीप्त्यर्थं ुम्भेरन्यत्‌ तङः समम्‌ । 

धुश्नाति क्षोभते धुभ्येदिति सञ्चलने क्षुभेः ॥ १४४ ॥ 
नभ्येन्नश्नाति नभते हिंसायां तत्‌ तुभः समम्‌ । 

जुम्भणे जम्भते याभे जम्भेन्नारो तु जम्भयेत्‌ ॥ १४९ ॥ 
पररणे काभयेल्छाभेः प्राप्त्यर्थे खमते शपि । 

अषितः क्षाम्यति क्षान्तिः क्षमूषः श्चमते क्षमा ॥ १४१॥ 
गत्यादावमतीति स्याद्रोगे स्यादामयत्यमेः । 

चरने अमति भ्रम्येच्छमादेभंम्यति भमेत्‌ ॥ १४७ ॥ 


देवम्‌ । १६३ 


यमेरुपरमे यच्छेधमयेत्‌ परिवेषणे । 

स्यमेः स्यमति शब्दार्थ विकँ स्यामयेत णो ॥१४८ ॥ 
आरोचने शामयते चाम्यद्युपदमे श्यभि । 
भामेभौमयति क्रोधे तत्रैव शपि भामते ॥ १४९ ॥ 
वित्तत्यागे व्यययति ग्ययति म्ययते गतौ । 
पूरराप्यायनेऽये स्यात्‌ पूयते पूरयेदपि ॥ १९० ॥ 
स्तेये चोरयतीति स्याण्णिचि धोरयते चरेः । 

(स्तेये चोरयतीति स्याश्रुरेदछेदे चुरेदिति ।) 

शरूरयेतेति विक्रान्तो शूयते स्तम्भंसयोः ॥ १९१ ॥ 
गुरते गूरयेतेति शे णावुद्यमने तङि । 

र्यनि गूयेत इत्येवं गतिहिंसनयोस्ताड ॥ १५२ ॥ 
संशये चारयेद्‌ गत्यां चरतीरयर्तीरति । 

हरेः क्षपे विभाषा णो डके गतिकम्पयोः ॥ १९६ ॥ 
गतौ शकाति संवृत्यां चरने ररते शरेः । 

समाधौ शीरतीति स्याच्छीरय्युपधारणे ॥ १९४ ॥ 
कृठेः कालयति क्षेपे गतिसङ्कयानयोद्ेयोः । 
कलयेच्छब्दसङ्कयानविषये करते रपि ॥ १९५ ॥ 
महत्त्वे पोरति पुरेर्णो तु तत्रैव पोयेत्‌ । 

स्वाते पूरयेत्‌ पूरुत्‌ पूरः स्तां णिदपोः क्रमात्‌ ।। १९१ ॥ 
मूजेः प्रतिष्ठितौ मूद्रोदणे मूख्येदिति । 

वेरेत्ु चरने वेरेवेरणे विरुतीति शे ॥ १५७ ॥ 

क्षेपे णौ वेर्येद्‌ भृत्यां चारयेत्‌ कम्पने चरेत्‌ । 
फलेर्विहरणे फुं फरितं फति त्रयम्‌ ॥ १९८ ॥ 
आदितोऽनादितस््वन्त्ये रूपे निप्पत्तिवाचिनः । . 
विदारणे शपि दरद्‌ दाख्येदिति णो देः ॥ १९९ ॥ 
शेषे मिकेत्‌ सङ्गमे तु मिरते मिलतीति च । 

, अदने देवयेद्‌ दीव्येत्‌ क्रीडादौ परिकूजने ॥ ११० ॥ 


१४ 


देवम्‌ । 


देवयेतेदितो दिन्वेद्‌ देवेर्देवेत देवने । 

माने ग्व॑यते देष गव॑तीति भवेच्छपि ॥ {६१ ॥ 
हठीवति एव्यतीव्येतने स्यातं निरसने ष्वः । 

पूरणे पूर्वतीति स्यात्‌ पूवेयेण्णो निकेतने ॥ १६२ ॥ 
ू्व्यतीति तु यत्‌ स्वमरे तत्‌ कण्डरादिषु दरोनात्‌ । 
व्यक्तोक्तो छेशते छेशेः क्िश्नाति तु विबाधने ॥ १६३ ॥ 
दिवादेरुपतापेऽथं तङि स्यात्‌ ह्किदयंते पदम्‌ । 

दंशने दशतीति स्यातु तत्र दंशयते णिचि ॥ १६४ ॥ 
माषणे दंशयेत्‌ काशेर्दीप्त कारयेत काशते । 

छिद्यते छिडशतीत्येवमर्पीमावे गतौ क्रमात्‌ ॥ १६५ ॥ 
व्याप्तावदनुत इत्याहु भातीति तु भोजने । 

याधने स्परोनै चार्थ हिकादो स्पशते स्परत्‌ ॥ १६६ ॥ 
ग्रहणे शेषणे चार्थे चुरादौ स्पादयेत णौ 

भ्रादाते भादाते दीप्तो आश्यते भारयते तथा ॥ १६७ ॥ 
कषेज्डषेत सव्रृत्यामादाने टिंसने क्षपेत्‌ । 

इष्णात्याभीक्षण्य इच्छायाभिच्छेद्रत्यथं इष्यति ॥ ११८ ॥ 
ईषतीतीष उञ्छेऽर्थे गत्यादावीषते भवेत्‌ । 
घुषेर्विदाब्दनादौ णौ घोपयत्यविडब्दने ॥ १६९ ॥ 
घोषतीतीदितो धुर्‌ धुषते कान्तिकमाणि । | 
ईप्योयामादरे चार्थे क्रमात्‌ सृष्ष्यति सूक्षेति ॥ १७० ॥ 
धारणे पोषयेत्‌ पृष्टो पुष्येत्‌ पुप्णाति पोषति । 

मेच्छने प्रक्षयेनमरकषेत्‌ सक्खाते दाहकमणि ॥ १७१ ॥ 
छोषति शुष्यतीति स्तां पुष्णाति सेहनादिपु । 

धुष्णाति च प्रोषति च दादे भूषति भूषयेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
अकङ्छ्ृतो क्षमायां यौ मर्षेनम्षेत मर्षयेत्‌ । | 
मृप्यते रृष्यतीति स्यात्‌ सदने शपि मषेति ॥ १७३ ॥ 


देवम्‌ । १६ 
सेचने मेषतीति स्यात्‌ स्पधांयां मिषतीति शे । 

व्याप्तौ पेवेष्टि वेविष्टे पिषिर्वेषति सेचने ॥ १७४ ॥ 

विप्रयोगे विषे: क्रयादेरविप्णातीति पदं भवेत्‌ । ¦ 

शिष्यत्यालिङ्गने दाहे शेषति शछेषणे णिचि ॥ १७९ ॥ 

शेषयेत्‌ करमतोऽलीके तुष्टौ हति हृष्यति । 

शक्तो वष॑यते सेके वर्त्‌ सेदे तु वर्षते ॥ १७६ ॥ 

भक्षयत्यदने भक्षः रापि मक्षति भक्षते । 

कान्तो रुष्यति रुष्येत श्यनि वा रपते ख्यत्‌ ॥ १७७ ॥ 
कषेत्याकषणे रो तु कृषते कृषतीव्युमे । 

रिषोऽसर्वोपयोगे यो रोपयच्छेपतीद्युमे ॥ १७८ ॥ 
लङ्यभावादडोऽरोषीच्छिनष्टीति विदोषणे । 

शपि रोषति हिंसायां रोषे स्प्यति रोपयेत्‌ ॥ १७९ 

चुम्बने पारिमाणे च गिक्षेनिक्षयते क्रमात्‌ । 

जोषयेज्नोषतीत्येते युजादेः परितकंणे ॥ १८० ॥ 

परीतिसेवनयोरिष्टं तुदादेजुंषते पदम्‌ । 

धृषेः प्रसहने यो स्तां धपयेद्‌ धपवीययुमे ॥ १८१ ॥ 

प्रागस्म्यार्थे तु धृष्णोति परस्मपारिनावुभ ॥ १८१२. ॥ 
आटोचनाथोण्णिचि लक्षयेत स्याटक्षगरछक्षयतेऽङ्कनाथोत्‌ । 

स्यात्‌ तक्षतीति त्वचनेऽथवा सौं तक्ष्णोति तक्षेच तनूकरियायाम्‌॥ १ ८२-३॥ 
आशंसते स्यादिच्छायां शंसतीति स्तुतौ भवेत्‌ ॥ १८३ ॥ 

हिंसायां शसतीच्छायामाश्चास्ते शान्ति छासने । 

शब्दार्थं नासते नासेः कौटिल्ये नसते नसे: ॥ १८४ ॥ 

असतेऽसति गत्यादौ पुत्यलि पषेपणेऽम्यति ॥ १८४२ ॥ 

अ्षंसिष्ट स्रंसते चादुतादेस्ते च द स्वामसरमच नुतादेः । 

ध्वंसत्यदिः साहचर्याद्‌ टुतादेनीभिव्यादुदत्वमन्यस्य चापि ॥ १८९ ॥ 
दंसयेन्मोक्षणे दस्येत्‌ क्षये दंसयते णिचि ॥ १८६ ॥ 


१६९ 


दैवम्‌ । 


दंश्चदश्शंनयोदसिदोने दासति दासते । 

वस्यति स्तम्भने वस्ते छादने वसयेद्धसेत्‌ ॥ १८७ ॥ 
निवासे वासयेत्‌ शने वाखयत्युपसेवने । 

(वसेन्िवासे वसयेच वस्ते त्वाच्छादने स्तम्भन एव वस्येत्‌ । 
निवासयत्याच्छदने निवासेरासेवने वासयतीति वासे: ॥ ) 
मोक्षणे जस्यतीति स्याण्णावत्रार्थे तु जंसयेत्‌. ।। १८८ ॥ 
दिंसाताडनयोर्धात्वोरुदितोजांसयेदिति । | 
तस्यत्युपक्षयार्थ णावलङ्कारे त॒ तंसयेत्‌ ॥* १८९ ॥ 
भलाति भासयत्युञ्छे पदे भि णिचि च धसेः। 
खासयेच्छिस्पयोगेऽर्थ षणे कीडने रसेत्‌ ॥ १९.० ॥ 
भाषणे त्र॑सयेत्‌ तंसेधोरणे त्रास्येण्णिचि । 

त्रसति त्रस्य॑तीत्येवस॒द्धेगार्थे ठु वा यनि ॥ १९१ ॥ 
णो पिंसयति भाषार्थे गत्यां तु शपि पेसति । 
गतिद्चासनयोः कस्ते कसतीति गतो शपि ॥ १९२ ॥ 
शाब्दे शपि रसेत्‌ खेहास्वादयो रसयेद्रसेः । 

प्रपूरणे दोग्वि दुग्धे दोह तीत्यद॑ने दुहेः ॥ १९३ ॥ 
ण्वन्तत्य महणे गृेगहयते तत्रानदन्ताद्‌ गरहे- 

भूवादेः दापि गर्हते भि तु पदे गृहात्यग्रहणीत च । 
गर्देवौ णिति निन्दनाथेविषये गर्हेत्‌ तथा गहैयेद्‌ 

भूवादेः शपि कुत्सनाथोविषये गर्हेभेवेद्‌ गरहेते ॥ १९४ ॥ 
रहयेद्रहति त्यागे गतो रस्तु रंहति । 

भरे तृणेदीति हिंसायां ब्रह तीत्यूदितस्तृहेः ॥ १९.५९ ॥ 
महयेन्महतीत्येते पूजायां णो शपि क्रमात्‌ । 

चहयेचखह तीत्येते चहेः स्तां परिकस्कने ॥ १९.६ ॥ 
मर्षणे सहते यो तु सादयेत्‌ सहति द्वयम्‌ । 

द्यानि सद्यति शक्यथ पूजनेऽर्हति चा्ैयेत्‌ ॥ १९७ ॥ 


द्रवम्‌ १७ 
सहने सेयेत्‌ प्रीतो लिष्ेद्‌ ब्रंहति बहेति । 
वृद्धो भाषाथविषये ब्रंहयेदर दथेदिति ॥ १९८ ॥ 
नुमादिनान्यभावेऽपि सादद्यात्‌ केऽप्यवक्षत । 
चुरादिश्वुयुंजादियः स यम्माण्णिन्‌ विभाषितः ॥ १९९. ॥ 
सरूपा घातवः कोचिदनुक्ता अपरि सन्ति चेत्‌ । 
सन्तुक्तास्तेऽपि चातरोक्ता.न दप्यन्त्यन्यसम्मवे ॥ २०० ॥ 


इत्यनेकविकरणसरूपध्ीतुव्याख्यान देवनाच्चा चिरचितं 
दयं समाप्तम्‌ । 


